दा 


| 333-७>93>3-- सटे असाम-अ० ०-40 ७ नन्‍-+- जननी. 


(४) 
देवबाला, छबिरसाला, बसी-करन-प्रत्री न, 
सहित हासी चचज्चला सी चपल बीड़ा छीन | 
कहे गर्बलि रसीले बच्चन रोचक बाम , 
“४ मैन के बस करहूँ मुनि को मेनका तब नाम”॥ 


(५) 
भूरि जोबन _ : ५ “७ पूरि वसन्‍्त , 
हरित? 4 । 'लब्जुत हरत मनहि दिगन्त । 
वखुमती- 2. “?, धन की लखन जनु छविसार , 
हरर। जाखु जमीन है रड्रीन बूटेदार ॥ 
(६) 


लगत हीतल मन्द्‌ शोतरू पवन परिमरू-ऐन , 
मनहेँ रोचन मान-मेचन कहति दूती बैन। 
गुन्न-चुनि अलि-पुञ्न छावत कुञ्ज कुन्च मेंकार , 
मज्जु रुयामा अडः जन्ु मझीर की कनकार ॥ 
(७) 
कोकिलछा, चण्ड्ूक, चांतक, चक्रचाक, चकोर, 
झुक, कपे।त, महे।क, मेना, छाल, मुनिया, मे । 
विविध रड़ विहड़ विहरत करत झुन्दर गान , 
मनह मधु-नृप-मण्डरी संगीत की गुनवान ॥ 
क्‍ (८) 
नोलगाय, कुरड़, कुझ्नर, आदि पशु-सम॒दाय, 
छेम सा विहरत परस्पर प्रेमभाव बढ़ाय | 
सचिच तप को पाय जन आदेश पावन देश , 
सच््वगुणमय चरित कीन्हे त्यागि ठुगु ण लेश ॥ 
(९ ) 
मेनकीं जब कीन वन छविलीन माँहि प्रवेश 
कहत देखनहार है >2ड्रगर नारी वेश । 
करत कोउ अनुमान देवी विपिन की दुतिमान , 
कद्दत कोऊ है महीतल मध्य शीतल भान ॥ 
। ( १० ) 
प्रकुटि धनु के डरत नाही अरत झुक ललिचाय , 
चहत अधघरन चोच मारन बिम्व का भ्रम खाय | 
शडु चम्पक-रछु की तजि चज्चरीक सुपन्न 
भूलि अऊू खुगन्ध प रूगि सडु छावत ग॒न्ज ॥ 


कविता-कलापं । 





404 
ट्रमन सो भरि सुमन सोहें न बनदेवीन 
अगना के पन्थ डारे पांचड़े रड्डंगेन । 
तरल नवदलकलित मुकुलित तरु-छता लहराय 
पुझकि कर सें मनहँ स्वागत करति मुद सरसाय॥ 
( १२ ) 
आन बान समेत एहि विधि रूपमान-निकेत 
साधुराज समीप पहुँची काज़ साधन हेत | 
रथ मनेरथ, पक पग, गजराज गति, मन बाजि, 
जनु अनडू चढ्यो अनी चतुरक्लिनी निज साजि। 
( १३ ) 
बन्द लेचन, मन्दर स्वासा, तपन तेज अमन्द , 
लीन लखि आनन्द में मुनि छन्द्रहीन खुछन्द | 
अपसरा सुमनेहरा तब करन छागी गान , 
पवनपथ जज सेन पठई डुर्ग ढुर्गम जान ॥ 


४ 
गई छूटि समाधि उद्र 35% गुनि मुनिभूष 
अधखुले हग यो लखें म्गलेचनी के रुप । 
करत जिमि बिसराम अपने धाम ओ्राच्क वीर 
पांय खटका खोलि अश्वे कपाट भाँके धीर ॥ 
है ( १० ) 
बोन के ज्ञुग तुम्ब ही तम्व॒रह बिन तार 
कम्ब॒ मे कलकण्ठरव कलहंस मे भनकार। 
नचत खझ्जन कझ्जञ पल्लव करत रझन गान , 
बीतरोग छके निरखि संगीत का सामान ॥ 


( १६ ) 
पन्नगी, सुबिहडु, कुझ र, फैसरी इक सडू 
बसत हिलमिल, छसत निर्मल सत्वगुन के रजु। 
मानि मनन्‍त्रण अतन के मुनि तपन-काज-प्रवीन 
तीय-तन-नूतन-तपोचन-रमन के मन कोन ॥ 
( १७ ) 
अलड़गर-प्रकार तजि बरनहेुँ बिना बिस्तार , 
सझु मुनिवर अड्भना के कीन्ह अड्रीकार | 
बढ़ी सरपुरवासिनी की वासना उर-धाम , 
कामना सब कामिनी की करी पूरन-काम ॥ 


* इन तीन चरणों में छूपक्ातिषायोक्ति द्वारा अब्व-वर्णन है। 
' रम्मा-तजु-तपोवन-वर्णन ॥ 


$ 
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( १८ ) ग 0 (५) 
गविता करि गर्स घारत अनत कीन पयान , श्यामा कामा झुन्द्री रूपवारी , 
' जाय कन्या रूप-धन्या फेरि पहुँची आन | गोरी भोरी काम को सो सेंवारी | 
चाव सौ प्रिय हाथ से अति भरी भाव चिनोद , वाकी बाहे आपने कंठ डारी,; 
देन चाही बालिका दुतिमालिका सुत्ति गोद ॥ भेटी नाहो तो ब्रथा देह घारी ॥ 
१९ ) शु०-- (६) 
देखि फल तप-भसडू-तरु के सामने मुनिराय . लध्ष्मी-पी की साँचरी मर्ति प्यारी 
फेरि छीन्‍्हो बदन, करसें अरुचि अति दरसाय । देवी देवे मोद को देन हारी । 


कहा चेद॒या | कहां पूरनवशो विश्वामित्र ! 


कु पन्‍्द्रासासी मन्द मुसक्यानवारी , 
उच्चित चित मे खचित करियो मेन-काठिन-चित्न] ॥ 


ध्याई नाहीं, तो तथा देह घारी॥ 





र०--- (७) 
६--रख्सा-शुक-संवाद | वसनन्‍्त मे पाय प्रसून-कुज 
श्रीद्ञुक-रम्सा के सयो विदित शब्द-संग्राम। सुगन्ध पै मोहि मल्न्द ड्ज 
निये झ॒ ३ विलास ऐसे थल अड्ना के 
अर की कछ ब से नह ये शुभ-मति-धाम ॥ लहै घही भाग विशाल ज्ञाको | 
बोथी बीथी आमकी कु्च भावे ७ ०-- (८४) 
कुछ कुझे कोकिला मत्त गावे । भखून पीताम्वर माल राजे , 
गाये गाये मानिनो मान जाये भडरावलो केश रसाल भ्राज | 
जाते जाते काम को रड् आचे ॥ चसन्त म यो हरि मूत्ति ध्याथे , 
शुक-- (२) ते सन्‍त आनन्द अनन्त पावे ॥ 
बीथी बीथी साधु को सड़ पेये २०-... (०) 


सऊझे सड दाप्ण की कीति गेये। 
गाये गाये एकताई प्रकास 
एदे एके सच्चिदाननद भासे ॥ 


हेमनत म बाल-मयहूः पेसी 
हैं अडः मे तो फिर सीत केसी । 


ह पिया प्रिया की बतियाँ सहादे , 
पल ( हे आनन्द-भीनी रतियाँ वितावें ॥ 
थाम धाम हेम को घेलि डोले ; ह 
वेली वेली पृणिप्ा-चन्द बोले । >अआ ( १० ) 
चम्दे चन्दें मौन की मच्जु जोरीा विहाय जो ध्यान प्रमोदकारी 
जोरी जोरी मेन कीड़ा अथारी ॥ 3 आय जाल भोग] 
घाम धाम रल्न-चेदी छदहाव , सचेत हाय दानता-वलछासी ॥ 
चेदी चंदी भक्त-संचाद नाव । रह ++ ( +१ ) 


दाद री सो दोच खिसे प्रदास , 


5 कद लक सवणवर्णी तगणी छलद्चीन्यों , 
दोथ एाये शब्षु की मृत्ति नासे ॥ 


प्रिया रंगीछी समर रखीत्टी । 
जो प्रेम ऐसा नहिं घाम को है , 
तारण्य तो ये केहि काम दो है ? 


हा 
दर 


घ देफी। पी मन (वास) पी काठिनता वा चित्र । 
| रृएफातिशपदो।क्त | 


शु०-- 


झु०-- 


शु०-- 


२०0०-- 





( १२५ ) 
होवे जरा में बल-बुद्धि-हानी , 
मिली तपस्या हित हो जचानी | 
उद्योग नाहीं शुभ काम को है, 
निकाम तो ये तन्नु चाम को हे ॥ 


(१३) 
कुरड़ सी जासु चितोन प्यारी , 
सुरडु-बिस्वाधर-जुम्मवारी । 
अनऊडू कोसी सखुकुमार नारी , 
न सडक होवे बिन भांग भारी ॥ 
( १४ ) 
जाको छुनाई जग में बसी है , 
दुसो दिसा में सुखमा लसखी है । 
पुनीत पूरी महिमा गसी हे , 
बिना भजे ताहि सब हँसी है ॥ 


(१५ ) 
सुहाविनी गोल कपोल वारी , 
बुलाक बाले नथ लोल वारी । 
खसुकामिनी काम किलोल बारी , 
मिले बड़े भाग अमोल नारी ॥ 


( १६ ) 
महेश ही को दिन रैन ध्याना , 
महेश दी पे मन ये दिवाना । 
महेश ही जोग विचार ज्ञाना , 
“अमोल” तो हैँ बस भक्त बाना ॥ 

(१७) 
बारा अलंकार सिंगार सोरा , 
बिलोकि जाके मन होय भोरा | 
जो, हाय, स्वीकार करे न चाहि , 
ताको अरे जन्म गये चृथाहि ॥ 

( १८ ) 
सोरा कला चन्द्र दिनेश बारा , 
चवारें गिरा शेप लहे न पारा । 
आनन्द को रूप प्रमोदकारी , 
का तासु आगे बनिता विचारों ! 


कपचिता-कलाप । 


२० (१९, ) 
रूरी पूरी बदन दुति है चन्द्रमा तें सवाई 
नेना सेना, मदन सरमे नाहि से तीछनाई। 
कारे भारे चिकुर जेहि के भ्ठ॒कू के मानहारी 
नारी प्यारी नर नहिं रमी ते। च्ुथा देह धारी॥ 
०ु०-- (२० ) 
प्यारे प्यारे ज़ुगुलू पद हैं पद्म-शोभा-प्रहारी 
सेवे लेवे भरि हिय जिन्हें सिन्धुजञा प्राण वारी | 


छाई भाई मुनि-गन-हिये जासु प्यारी उज्यारी , 
साई जोई नर नहिं भजे सो ब्था देहशारी॥ 


र०-- ( २१ ) 

बामा कामाभिरामा शशिवर- 
चदना शीलध्रामा रलामा । 
कस्तूरी-चचिताड़ी मदन-मद्‌- 
भरी चज्चला चारु रयामा ॥ 
बाँकी ऐसी तिया की चितवन 
चित में काम नाहो जगावे।* 
नाहों सन्देह देही चह जग 
अपनो जन्म योही गँवावे ॥ 


29०--- ( २२ ) 
मज़ा मेदा बसा की अशुछ 
मल भरी चामकी तुच्छ थेली । 
खेटी नो छिद्र चारी बहु 
नसन कसी अस्थि की चस्तु मेली ॥ 
लोह मचादि जासो बहत 
बहु सदा स्लोत दुर्गन्धचारे । 
सेचें सीमा घृणा की नर 


ज्ञग नरकी नीच पापी नकारे ॥ 
डर ्म्ः न न्ब्‌े नह 


# ८ काम ( मदन ) नाही जगावि ?--यह रम्मा का 
अभिप्राय हैं और “ कामना (इच्छा, वासना) ही जगावि--? 
इस अर्थ से शुक का पक्ष सिद्ध होता है। रम्भा की वाकूचुदि 
उसके भावी पराजय की अप्र-सूचना दे। 





कविता-कलाप । 





( रे३ ) 
( उपसहार ) 
रागी त्यागी शब्द-संग्राम कीन्हो, 
भोगी जोगी बार मे चित्त दीन्हो | 
हारी नारी, जीत पाई जतीने, 


बाजे गाजे ब्योम मे मोद सीने ॥ 
9--इन्दिरा । 
( १) 


छुतहु पूरन ब्रह्म-जबिलासिये। ! 
सकल-त्याग-सुदेश-निवचासिये | 
छिनहि के इत आतुर आइये, 
प्रसति की सुखमा लखि जाइये ॥ 
(२) 
कमलितो" श्मनी हगरोचनी 
रसवती युवती मस्॒गलेाचती | 
सलदणा रूलना-कुछ-झुन्दरा 
लसति चित्र-सुहावन “इन्द्रि ” ॥ 
(४३) 
वदन मण्डल प्रन चन्द्र मां, 
सघन दुन्तल रेन मनारमा । 
मदन ज्योति घभा रवि प्रात की, 
मिलि रहो सखुखमा दिन रात की ॥ 
( ४) 
ललित बन्दन बिन्दु सुभाल पे, 
पुरित वी पएटली पर छाल है । 
बिंदित धो तियभाग खुह्यग है. 
डदित सा अथवा अनुरागां है ! 
(०) 
बालित मातिन मज्ज़ु प्रकाशिका 
उलित देसर बेस सनासिका । 
छांदि सत्ताति असीम प्रशसिनी, 
मिलति कौर बधृ-सखेंग हखिनी ! 
'&]-जाति-दश्ञप पएहुराग वा रह लाल होता हैं| 


हि न 


5) 
गअलक की छट कान समीप हे, 
चरहात नागिनि सेवन सीप है । 
सद॒त चाप कि 'ों अभिराम है, 
शिधिल जासु छसे गुना द्याम है ॥ 


( ७) 
खुकवि ग्रोव बखानत कम्बुसी, 
ध्वनि सुरध्चनि के बर-अम्बुसी । 
सदुपमां पर एक अनूप है 
पिक सुहात कपेत-स्व॒रूप है ॥ 
( ८) 
लसति नील सुहावन कडञच्चुकी, 
अरुणिमा तेहि पे पट मच्ज्ुकी । 
शिखर-आश्रित श्री रसराज॥३ पे, 
रंग जमाय रहो अन्न॒ुराग है ॥ 


(९) 
चहति वेलन सी रसलीन है, 
बजन चाहतसी बरबीन है। 
हसन चाहति सी नव-कामिनोी, 
लसन चाहति सी छिति दामिनी ॥ 
( १० ) 
निरखि चित्र हिया हरसात हे, 
लगति सी रस की बरसात है । 
प्रवललता छवि की सरसात है, 
कुशलता “रवि”| की दरसात है ॥ 
< बस करे वस पूरन है कथा, 
निरखि के छावि वणन की प्रथा-। 
डठत प्रदन यही प्रति बार है 
कह मनेाहरता बिच सार है ॥| 
[ टाति. ऐग्मरान (शुड़ार) का उड़ फ्रयाभ है| 


१० कविता-करूांप | 





( १२ ) 
विषय के बिष में मनमेहनी 
अम्तत सी छबि है अति सेहनी । 
अनृत आकृति प्राकृृत दम्भ है 
प्रकृति मे प्रियता सब ब्रह्म है* 
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८--कादम्बरी । 


(१) 
फरिके सुर तारून के बिसतार 
सितार प्रवीण बजावती है | 
परि पूरन राग हू के मन मे 
अन्लुराग अपार जगावती है॥ 
गुनआगरी भाग सोहाग भरी 
नव नागरी च्ाव सो गावती है। 
छबिधाम हे नाम है “ कादस्वरी ” 
धुनि कादस्वरी। की छजावती है ॥ 
( २ ) 
मन खेंचति तार के खेँँचत ही, 
उमहे जब “जोड़ ” बजावन में । 
उमगें मधुरे सुर की रूहरी, 
गहरी “गमक ” | दरसावन मे ॥ 
चपलाई हरे घिरता चित की, 
अगुरी “टखमिजराब ” चलावन मे । 
मन-भावन गावन के मिस बाल 
प्रवीन है चित्त चुरावन में ॥ 


>> 


सिख 


* विपय विष है। उप्तमें अम्गुत सम सौन्दर्य है । उप्में 
“आकार” जो है वह मिथ्या प्रकृति का दम्भ हैं और प्रकृति 
में जितनी प्रियता द्वे वह ब्रह्म है। 

 काकिला | 

| पितार में “जोड़” का वजाना अष्ठ है; और उस में 
५ प्रोौढड?” ( तार खाच कर स्व॒र ॒चढ़ाना ) और “गमक ” 
( गहराई से शब्द निकालना ) प्रधान वस्तु हैं >/“मिज़राब” 
क्री चपलता उसमें शोभा देती है । 





(३) 

एमन सोरठ देस हमीर 

बहार बिहाग मार रखसोठी । 
शंकरा साहनी भेरच भेरवी 

गूजरी रामकलो सरसीलो ॥ 
गोर बिलावल जेागिया सारग 

पूरिया आसावरी चटकीली । 
बोल समे के बजायो करे 


तिय गाये। करे मिलि तान सुरीली ॥ 


( 8) 
हग से हैँ सितार के मोह मने, 
गति ध्यान मे सोह चढ़ी प्लत्र वेली । 
सुर भेद भरे परदे तिन मे, 
भई जाति सी लोन प्रवोन नवेली ॥ 
कर बाम की बाम की चजञ्चल आऑग्ुरों 
देखि फबे उपमा ये अकेली । 
नट-राज मनोज की नाच मने, 
इकतार पे पूतरियाँ अलबेली ॥ 
(५) 
लखि कामर् आँगुरी नागरी की, 
अति आगरी तार$ बजावन मे । 
अनुमान रचे मन पूरन को, 
उपमान की खोज रूगावन मेंः--- 
दल मञ्जु अशाक को कम्प समेत, 
चथा कवि लागे बतावन मे । 
सुर ताल थली यह कझ्नकली, 
भली नाचती राग के भावन मे ॥ 


( ६ ) 
उर प्रेम की जोति जगाय रही, 
भति के बिन यास घुमाय रही ॥ 
रस की बरसात रूगाय रही, 
हिय पाहन से पिघलाय रहो ॥ 
हरियाले बनाय के रूखे हिये, 
उतसाह की पेंगे झुलाय रही । 


& दाहिने हाथकी प्रदेशिनी से अभिप्राय है । 
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ग्ट की तारा । 


के 


कविता-कलाप। 





इकराग अलापि के भाव भरी, 
खटराग ' प्रभाव दिखाय रही ॥ 





६--केरत्त की ताश। 


(१) 
चीर-मण्डर की महाधिद्या सहामाया नहों। 
बालि की चनिता न समभो जीच की जाया नहों ॥ 
सत्यसागर ख्रमा हरिचच्द की रानी नही। 
आपने यह पाँचवो तारा अभी जानी बहों ॥ 
(२) 
चित्र-विद्या-विज्ञ रचिवर््मी दिखाते हैं इसे । 
भाव ज्यो के त्यो दिखाने ओर आते है किसे ? 
चित्र से बढ़कर चितेरे की बड़ाई कीजिये | 
जो लगाकर जी लगाने की कथा सुन छीजिये ॥ 
( ३) 
कल इसोके येग से थिर भाषघ मेरा खे| गया। 
से गया ठो स्वप्न में संकरप पूरा हे! गया ॥ 
ध्यान मे सरपूर केरल देश की छबि छा गई । 
मुसकराती सामने प्रत्यक्ष तार आगई ॥ 
( ४) 
मॉय देकर पाटियेों में पीठ पर चोटी पड़ी । 
फाड मुँह फैलाय फन छब्राशि पै नागिन अडी ॥ 
भाल पर चाहक घकारो वा बडा अन॒राग था। 
क्यो न हैता चन्द्र का चह ठीक आधा साग था | 
। (५) 
श्रू नहों मने दाह् रसराज़ थे; हथियार हैं। 
वाम थे; वमठा विये तारुण्य की तलवार है ॥ 
मीन, खंज़न झुग भरें हग देद-द्रम के फूल है। 
एन्दु, मड़ूल, मन्द से तीनो शुणो के मूल है ॥ 


* दे गग के प्रभाव क्रम से :-दीपर से दीपक दा जल 
एटना, “भगव” से कोल्ट पा घूमना, “मेघ” हे दर्ल का 
हीना, “पाल बोश ” से पत्थर या पिघलना, ५ हो २ प्त्सजझे 
एक्ष का हरा क्तना, “ हिणए्टेल” से कहे वी पैग का चटन 
ए₹ € प्रभादों का झानात इस सदेये में है । 


* (६) 
फूल अबर के न कानों के बता कर चुप रहा | 
रूप-सागर के सजीले सीप है यें भी कहा ॥ 
गोल शुद॒कारे कपोछो को कड़ी उपमा न दी । 
पुलपुली मोमन पड़ी फूली कष्बोड़ी जान छी ॥ 
( ७) 
नाक थी किंवा कुटी छबि की छपाकर पे नई । 
लौर रूटकन की कि बिजली लो दिया की बन गः 
खिलखिला कर मुख बती सी का कहा वेलाग यो | 
कुन्द की कलियाँ कमल के केश में छिपती हैं क्यो । 
(८) 
सब जड़ाऊ भूषणों के साहने श्टड्वार थे । 
कण्ठ में केवल मनेाहर मे।तियें के हार थे ॥ 
पीन कृश, उकसे कसे, कोमल कड़े, छोटे बड़े । 
गुप्त सारे अड़ः साड़ी की सजावट में पड़े ॥ 
( ९ ) 
देख उसके मेादमद से मत्त में भी बन गया। 
फुछ दिनों तक साथ रहने का इरादा ठन गया ॥ 
था समय वरसात, चारों ओर घन घिरने लगे | 
वे-घड़क चह ओर मे उस देश में फिरने लगे ॥ 
(१० ) 
देख वेपुर ओर कालीकट नगर सिरमोार को | 
चल पडे रलागिरी, टेलीचरी, मेंगछार को ॥ 
गेल में नाले, नदी, नद, स्वच्छ-जल-पूरित पढ़े । 
सकड़ां एला, सुपारी नारियल, केढा खड़े ॥ 
( ११) 
फूल नाना भाँति के ज़गछ, पहाड़ों में खिले | 
सिह, साल भेड़िये, चोने, हिरन, हाथी मिले ॥ 
चारु चन्दन के लिए ऊँच मलयगिरि पर चढ़े । 
सूघते सोरभ सने श्रीवण्ड के आगे बढ़े ॥ 
( २२ ) 
बालड़ी के पास प्यारी पूरणा भी आ गई | 
रिट् शहर देव को कन्मस्वरी सन भा गई ॥ 
न्टा चुके सस्ता चके, सनन्‍्ध्या हवन भी कर लिया। 
बाग में डेरा दिया, नाजन किया, पानी पिया ॥ 


0)? 


१२ फचिता-कलाप | 


( १३ ) 
में बिछोने पर पड़ा चह सुन्द्री गाने लगी । 
सेोहनी बरसात मे पीयूष बरसाने लगी ॥ 
वार चकवा रो रहा, चकई नदी के पार थी | 
वेदना उनके विरह की हाय विप की घार थी॥ 
( १४ ) 
बस यहाँ तक देखतेही आँख मेरी खुल गई । 
स्वप्त के सख की अलाकिक मधुर मिश्री घुछ गई ॥ 
यह उसी का चित्र हे तावीज मे मढ़ लीजिये। 
मन लगा कर फिर दुबारा पद्य यह पढ़ लीजिये ॥ 





१ ०--वसन्तसेना । 


(१) 
लेला के शुतर का न जरस बजेगा यहाँ 
ख़ाक न उड़ेगी कही सजनूं के बन की | 
शोरों के कलाम की भी तलख़ी चखेगे नहीं 
टाँकी न पहाड़ पे चलेगी के!.हकन की ॥ 
कामकन्द्रला के नाच गाने की रृताफ़त मे 
गाँठ न खुलेगी माधवानल के मन की । 
कच्य्यन की चाह छोड़ कञ्चनी अकिज्चन के 
शड्ुर दिखावेगी छगावट छूगन की ॥ 
( २) 
विक्रम के आगे की है नायिका नवेरली यह 
शूट्रक रचित म्च्छकटिक में पाई हे । 
स्वामिनि मदनिका की, भामिनि रदनिका की, 
धूता की सबति, वास्वनिता की जाई है ॥ 
१--कीहकन >- फ्रहाद | 
२--भृद्रक | मुच्छकटिक नाटक का ग्चयेता | 
मदानिका >॑वसन्तसेना की दासी । 
रदनिका>-+चारुदत की दासी । 
धूतान्‍न्चारुदत्त को सखी | 
रेहसेन +-चारुदत्त का पुत्र | 
घसन्तसैनाउ-एक घारवनिता की वेटी जिसका यह 
चिप्र॒ह। । ह ॥॒ 
चारुदत्तन्‍्-वसन्ततना का एक आाकणश्चन वम्त्र। 





मेंसी रोहसेन की है, नाम है “घसन्त-सेना”, 
चत्रारुदत्तजी की प्राणवल्ल भा कहाई है । 
राजा रचिवग्मा की चित्र-चातुरो ने आज 
दाकुर “ सरस्वती ” के अड़ः मे दिखाई है ॥ 
(४) 
चित्र की विचित्रता में अड्भो की गठन पर 
रखसिक सुज़ान भरपूर ध्यान दीजिये । 
केामल-कलेवरा की झुदख्दर सजावट के 
रड्ु ढक देखिये, प्रसड़ुरस पीजिये ॥ 
जैसो खुन पाई ठीक वैसीही बनाई उस 
चतुर चितेरे की बड़ाई बड़ी कीजिये । 
मिसरी के साथ बाँस फॉस कासा मेल मान 
शड्भुर की भद्दो कविता भी पढ़ लीजिये ॥ 
( ४) 
पूरण खुधाकर के अड्भ मे कलड़ बसे 
खारी जलकेाश रतनाकर ने पाया है| 
भाजु भगवान काले धप्चो से धवीले रहें 
स्वामी श्यामखुन्दर के सड़ येग-माया है ॥ 
खुन्दरों बसन्तसेना बाई का विशुद्ध मन 
पालक महीपति के साले का सताया है। 
शझुर की रचना मे ठीक इसी भाँति हाय 
भद्दयापन दूपण चनारसी समाया है ॥ 
(५ ) 
ज्वारी का छुड़ाय कर चार का बसाया घर, 
दूत की दया से मणिमाला मिली यार की । 
काम की सताई, आई पीतम ने पाई बाई, 
नथुनी उतारली बढ़ाई वेलि प्यार की ॥ 
प्रमरस पीती रही, मार सही जीती रही, 
शड्र जलादी जड़ काोटपाल जार की | 
राजबल पाया, प्राण प्यारे के बचाया, अब 
दुलही कद्दाती है पवित्र परिवार की ॥ 
४--पालक ८”5उनैन का राजा, उसका साला | 
संस्थान क"शहर का कोतवाल, वसन्तसेना का महवैरी 
७५---ज्वारी >> सवाहक नामक एक ब्राह्मणपुत्र जो बी द्र- 
विरक्त वन गया था ।बसन्तसेना ने उत्तको अपना स्वर्ण-कड्ठग 
दे कर अन्य ज्वारियों के बघन से छुड़ाया था | 


गकीम्यंलमाशानम-या का. च्टर 


जकक-की आज 


कवथिता-कलाप। 








(६) 
सेहनी सुरड़ सारी कुरती किनारीदार 
कामसदार कब्सुकी करेब की कसी रहे। 
ठोर ठोर पूषण से भूषण प्रकाश करें 
ओज़ की उमड़ अर अछ्ू में रूसी रहे ॥ 
बातें अनुरागभरी शील सभ्यता फै सोथ 
शक्ुर धनी की धज ध्यान मे घसी रहे ! 
चित्र सी विक्तित्र सहासन्द्री घसनन्‍्तसेना 
मित्र चारुदत्त के चरित्र मे चस्ती रहे ॥ 
( ७) 
सीस पे पसार फन लऊ्क ले लपेटा भार 
लट की रूटक दिखलाती बलूखाती थी। 
माँग मुख फाड, काढ़ मे।तियें के दाने दोत 
झूमर की जोभे रूप रूप रूपकाती थी ॥ 
शडुर शिरोमणि को ज्योति का उजाला पाय 
रोपभरी प्यारे रूप-केए के! रखातो थी। 
बात वेणी नागिन की तब की कही है जब 
नाचती बसन्‍्तसे दा बाई गीत गाती थी॥ 


चोरमस--शार्विलकत नाम का एक कामी पुरुष जेसने 
चारुदत्त का घर फोड़ कर पसन्तसेना की धरोहर जेष॒र 
पुराये और मदानिका को लाकर दिये। बसन्तसेना ने वे जेवर 
शोर अपनी दासी मदनिका उत्ती चोर को दे दी। 


दूतन्नमेत्रेय, चारुदत्त का मित्र जो धूता की माला 
लेबर गएने दोरी जाने पर घसन्तसेना के पास आया था | 

मार सही जीती रहीम्न्पसन्ततेना चारुदत्त के पास दाग 
में जाते समय सवारी के बदल जाने पर सस्यानक के जाल में 
पद्ी | उसेन इसकी फौसी देकर पत्तों के टेर में गाड़ दिया 
धर घारदत्त को उसका हत्यारा सिद्ध वरके न्यायालय से 
सर्जी का दस दिलाया | पसम्तसेना पत्तों के टेर में कुलदुलाई। 
इसे शेद्ध दिरक्त न निकाला | णालक का राज्य छीन का 
छाप्येक राजा एना । दस नये राजा ने चारद्त्त को ददाय 
पर घहन्तदेना को दधू की परदी प्रदान दी । घृता सती 
एन से एदी। रोह्सन अनाथ न हुआ | 


हे एपएए म८ सथ्प न्‍ 
पणम्न्ए्थ्प । 





जलन 


(८) 
फज्जल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि 
श्यास घनमण्डल में दामिनी की धारा है। 
यासिनी के अडः मे कछाधर की कार है कि 
राहु के कब्रन्ध पै कराल केतु तारा है ॥ 
शड्ुर कसेोटी पर कब्चन की लीक है कि 
तेज ने तिमिर के हिये से तोर मारा है। 
कालो पाटियोँ के बीच मेहहनी की माँग है कि 
ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है ॥ 
8 
उन्नत उरोज यदि युगरू उमेश हैं ते 
काम ने भी देखे। दे! कमान ताक तानी हैँ। 
श्र कि भांरती के भावने भवन पर 
मोह महाराज की पत्ताका फहरानी हे ॥ 
किंवा लटनागिनी की सॉचली सपेलियों ने 
आधे विधु-विम्ब पे विलास विधि ठानी है । 
काटती हैं कामियें के काटती रहेंगी कहो 
भ्कुटी कटारियां का कैसा कड़ा पानी हे॥ 
( १० ) 
तेज न रहेगा तेजधारियोां का नाम का भी, 
मड़ूल मयकु मन्द मन्द पड़ जायेंगे | 
मीन विन मारे मर जायेंगे सरोवर में 
डूब डूब श्र सरोज सड़ जायगे ॥ 
वॉक चॉक चारो ओर चोकड़ी भरेंगे म्तग, 
खज्चन खिटाडियों के पड़ झड़ जायेंगे। 
बोलो इन अंखियेां की होड़ करने का अच 
कोन से अड़ीले उपमान अड़ जायेंगे ॥ ॥ 
( ११ ) 
आँख से न आँख रूड जाय इसी कारगा से 
भिन्नता की भींत करतार ने लगाई है | 
नाक में निवास करने का कुटी शड़्गर कि 
छवि ने छपाकर की छाती प छदाई है ॥ 
कोन मान लेगा कीर-तुण्ड की कटारता में 
कामलता लिल के प्रमून की समार है । 
सकडो नकीले कवि खेाज़ सखेज हारे पर 
पसी नासिका की आर टप्मा न पाई है ॥ 


१७ कविता-कलाप | 
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( १२ ) 
अम्बर में एक यहाँ दोज के सुधाकर दो 
छोड़े घबखुधा पे सुधा मन्द्‌ू-मुसकान की। 
फूले केाकनद्‌ से कुमुदनी के फूल खिल 
देखिये बविचितन्र दया भानु भगवान की ॥ 
केामल प्रवाल के से पल्॒चों पे लाखा छाल 
लाघछे पर लालिमा विछास करे पान की | 
आज इन ओटठें का सुरंगी रस पान कर 
कविता रसीली भई शड्र खुजान की ॥ 


(१३ ) 
आनन-कलानिधि भें दूनी कला देख देख 
चाहक-प्वकोरों के उदास उर ऊलेंगे । 
दाड़िम के दानो फल दाने उगलेगे नहीं 
कु कलियें के झुण्ड भाड़ में न झूलंगे ॥ 
सोप के सपूर्तों पर शोभा न करेगी प्यार 
दाहुर चमेली ओर मेतिया न फूलेंगे । 
दाँतों की बतीसो मणि-मालिका हँसो की इस 
दामिनी की दूती का न देवता भी भूलेंगे॥ 
( १४ ) 
शंख जो बराबरी की घोषणा खुनावेगा ते 
नार कट जायगी उदर फट जांयगा | 
शड़र कली की छबि कद॒की दिखावेगा ते 
एंठ अट जायगी छवाउ छट जायगा॥ 
कानन में फेकिल सुराग सरसावेगा तेा 
हाड़ हट जायगी घमंड घट जायगा। 
कई कण्ठ-कंठो इस कण्ठ की बँधावेगा ते 
हइंडी पट जायगी प्रसाद बट जायगा ॥ 
( १५७५ ) 
उम्नति के मल ऊंचे उर अचनीतल पे 
मन्दिर मनाहर मनाज के यमल हैं । 
मेल के मनेरथ मर्थेंगे प्रमसागर के 
साधन उठडऊड़ः युग मच्दर अचल हैं ॥ 
उद्धत उमझू भरे योवन खिलाड़ों के ये 
शडर से गाल कड़े कन्दुक युगल हैं । 
तोनों मत रुख रसदीन हे उरोज़ पीन 
सुस्द्र शरीर सुरपादप के फल है ॥ 





( १६) 
कब्ज से चरण कर, कदली से जंघ देखे, 
श्रुद्र तण्डुला से दे। उसोज गाल गोल हैं। 
कष्णकुण्डला से कांन, भ्रडृघल्ठ भा से हग, 
किंसुक सी नासिका, गुलाब से कपोल हैं॥ 
चञ्चरीक पटली से केश, नई काॉँपल से 
अधर अरुण, कलरूकण्ट के से बोल हैं । 
शहर वसन्‍्तसेना बाई में वसन्‍्त के से 
सेहने सुलक्षण अनेक अनमेल है ॥ 
( १७ ) 
कंचनी की रीति से रही न छेल छाकड़ों मे 
कुल-दुलद्दिन के से काम करती रही | 
धोरता उदारता सुशीलता प्रबीणता से 
शदुर प्रसिद्ध निज नाम करती रही ॥ 
अन्त लों भलाई के न भूली किसी भांति से भी 
प्रेम का प्रचार आठोा याम करती रही | 
चित्र के समान कर मस्तक के लाय छाय 
शानो गुरु छोगों को प्रणाम करती रही ॥ 
( १८ ) 
बाग की बहार देखी मे|सिमे बहार में ते 
दिले अच्दलीप का रिम्काया गुलेतर से । 
हाय चकराते रहे आसमाँ के चक्कर मे 
ताभी ला रगी ही रही माह की महर से ॥ 
आतिशे! मुसीबत ने दूर की कुदरत के 
बात की न बात मिली छज्जते शकर से । 
शड़र नतीजा इस हाल का यही है बस 
सच्ची ग्राशिक़ी मे नफ़ा होता हे ज़रर से ॥ 


१६--क्षुद्रतण्डुला >|पोस्त का फल, अफीम की वॉडी | 
कृष्णकुएडला+-पर्ेंदू का फूल, कृष्णकान्ता । 
अभ्रह्नवक्लभा >- गुले नरगिस, देवदारिका । 


कविता-कर्लांप । 
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११>-परशुरास । 
(१) 


शिखा सूत्र के संगशखस्त्र का मेल विलोको ; 
निपट विप्र घर-बढ़े न जानो सरल द्विजो को । 
पूवे-काल मे बेद-मंत्र थे कड़खे रन के ; 
सेना-नायक, शूर, कुशल छिज, ऋषि, मुनि बन के ॥ 
(२) 
लख खरोपष स्वाधीन भाव इस मुख-मंडलू का 
मिलता है सब पता पूव-पुरुषो के बल का । 
क्षात्र तेज यो तअह्म-तेज में यहाँ भरा है 
शरति-घीर-रस-कटक संग मानो उतरा है ॥ 
३ 
भैंहि तनों, कटाक्ष कि. म्‌ बे ,निरचय जो का 
हम सब को संवाद खुनाते है यह तोका-- 
गहो आप बल, बुद्धि, तेज, साहस, प्रभुताई 
चल जीवन के लिए करो मत आइह्य पराई ॥ 
(४) 
एर सहसा यह रूप देख होता है विस्मय-- 
आये-लोग क्या एक खमय थे ऐसे निसय | 
फ्या हम सब जो आज बने हे निरबेछ कामो 
रहते थे स्वाधीन समर मे होकर नामी ॥ 
(५) 
जो हो, यह सब परशुराम ने कर दिखलाया ; 
छत्नषिय-दुल वा रक्त नदी सा शुद्ध बहाया | 
नद्दों पक दो बार, बार इक्कीस समर में 
खसोये छम्तिय-चीर परोडो काल-उदर मे ॥ 
(६) 
अहंवार उदड निरंकुश कत्षिय-गन का 
लगा न मुनि वी सला, सोच मे माथा ठनका | 
दिवश राध्य ने युद्ध रक्षयों से तब ठ ना 
भाला से मिड भूल गया भाला निज्ञ वाना ॥ 
( ७) 
विद्या-मय बल देख निरा बल पल में भागा - 
. समर-्सेज पर सोय हाय ! फिर कभी न जञागा । 
तो भी मनि ने राज्य-लोभ मे तज्जी न चेदो . 
छार छाए जय-भूमि सहज दिपो को दे दी ॥| 





१५. 
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(८) 
लिये एक में शस्त्र, अन्य कर में कुश-पानी, 
जीत-दान के लिए रहे तत्पर मुनि ज्ञानी । 
पृथ्वी कंपित हुई नाम से परशुराम के ; 
सहमे सदा सभीत निवासी देव-धाम के ॥ 


(९) 
भली नहीं है किसी काल मे विप्र-अवज्ञा ; 
हद्विज सूद हो कट कुपित करें है शाप-प्रतिज्ञा । 
जो होते ये कहों सबलू सब, तो पल-भर मे 
लाते सब सेसार खीच कर एक नगर मे ॥ 


( १० ) 
हुआ समय का फेर हाय | पलटी परिपाटी , 
जो थे कभी सुमेर आज हे केवल माटी | 
क्षत्रिय-कुल निवेश सहज मे करनेहारे 
» परशुराम मुनि निरे राम बालक से हारे ॥ 


१२०-अहल्या । 
(१) 


काम-कामिनी सी छवि-राशी; 
उपवन की छहल्हों छता-सी। 
गोतम-मुनि की यह नारी हे, 
पति के प्राणों से प्यारी है ॥ 


(२) 
रहती हे यह मुनि-संग बन में, 
|. 5 आग # 5५ कुक 
प्रमग्गयं की मानो मनम। 


पति को प्रवक्त प्रीति के चन्द्र पर; 
फकानन इस नगर ह£क्‍े 

(5) 
सनि का दिद्य द्रट् अं ब्र्याः ; 
जहा चआारला गाटा 


जान-प्राया। 
प्श्झ-करा छः ग्ग्र ५ ५ 


सन्दर 


९ #'शुम्यू गा 
नह 


क्र लिन शा 
कु आत+ 8 चअऋऋ जुहान्गाक कही प्र हल -यामनक प्र रथ कक 
गज जाए बयय बस्यानम्ु शइम)ठ है: 


१६ 





(४) 


पति भी निरत भजन-पूजन मे; 


प्रमबंधे रहते हैं बन में। 
पलोी पुष्प बीन, रख धघूनी 
सहज भक्ति पाती है दूनी॥ 
(५) 
आज अहल्या बहुत थकी है 
फूल बीनने मे भटकी हे! 
घबराई-सी श्रम के मारे 
शिथधिरू खड़ी है विटप-सहारे ॥ 


(६) 


तोभी हृष्टि-माव आतुर है, 


अधरों पर मुसक््यान मधुर हे। 
कंचन सां उज्वरू मुख-मण्डल, 
करता है सहसा चित चंचल॥ 
(७) 
काले फेश घमे खसटकारे, 
लदराते हैं कुण्डल मारे। 
गोरी गोरू गढ़ी मद बाँहें, 
शोभा की मानो सीमा हें॥ 
(८), 
फूलदान अटका अंगुली से 
आकर्षित मानो बिजली से। 
उठ से रहे फूल है ऊपर, 
पकुज-तुल्य चूमने के कर॥ 


(९) 
कटि है कसी कदाचित उर मे, 
सो न जाय यह कहीं डगर में ! 
पाओं की सुकमार अंगुलियों, 
शोसित मानो लंएक-कलियाँ॥ 
( १० ) 
यद॒पि ग्रहल्या यहाँ खड़ी है, 
मनसा मुनि के पास अडो है । 
इस दुचिताई की छवि बाकी; 
जाती नहीं सहज ही आँकी ॥ 





कविता-कला पं | 


१३7>व्यास-स्तवन । 
(२) 
टुभ सास्य-मत्ति तेजोनिध्वान 
है। झनन्‍्य भानु ज्यों भासमान | 
ध्यानस्थ स्वस्थ सद्धम्म-धाम 
भगवान व्यास | दुमकोा प्रणाम ॥ 
(२) 
तब गुण अनन्त भू-करण समान 
हे कोन उन्हें सकता बखान ? 
डपकांर याद क़र तच अपार 
हेते बुध विस्मित बार बार ॥ 
६ 8.) 
कर न्ञान-भानु तम ने प्रकाश 
अज्ञान-निशा कर दी विनाश | 
कर तब शिक्षाम् त-पान शुद्ध 
सेसार हुआ शिक्षित प्रवुद्ध ॥ 
( ४) 
घया राजनीति, सामान्य नीति , 
क्या धम्म-कम्म, क्या प्रीत्ति-रीति । 
धया भक्ति-भाव, व्यवहार चेश, 
उपदेश दिये तुमने अशेष ॥ 
(५) 
होता है ज्ञग में जो सदेच , 
जो हुआ ओर हेागा तथेब । 
कथनानुसार तव से समग्र 
हेता है, होगा, हुआ अग्न ॥ 
(६) 
जो दिखलाया तुमने समक्ष 
हैं वही देख सकते सुदक्ष | 
तुमने न किया हो जिसे व्यक्त 
सब उसे बताने मे ग्रदक्त ॥ 
॥॒ (७) 
है विपय ग्रहे! ! ऐसा न एक 
जिसका न किया तुमने विवेक | 
रचनायें कवियों की प्रशस्त 
उच्छि्ट तुम्दारी है समत्त ॥ 


कक ह०३+२ न्ज्न्की 
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कचिता-कलाप॑। 


(८) 
कर वेदे| का तुमने विभाग 
रक्षा की उनकी सानुराग । 
वेदान्त-सूत्र रच कर अमेल 
है दिये हृदय के नेत्र खेल ॥ 


(९, ) 
सुन कर जिनका शुभ सद॒पदेश 
रह जाता कुछ सुनना न शेष । 
शुक्ति, शुद्ध, सनातन-धस्म-प्राण 
से रचे तुम्ही ने हैं पुराण ॥ 
( १० ) 
बुधजन-समाज जिसका तमाम 
है रक़्खे पञचम बेद नाम । 
इतिहास महाभारत पुनीत 
से। रचा तुस्ही ते हे प्रतीत ॥ 


(११) 
है जाता धरम्म सहाय-हीन 
सब पूद-कीत्ति हेतती विलीन | 
स्वच्छ्च्द घिचरते पाप, ताप, 
लेते न जन्म यदि ईशा | आप ॥ 


(१२) 
परता शुभ कम प्रचार कौन ? 
सिखलाता घेदाचार कोन ? 
टरता तुम बिन च्रयताप कौन ? 
दिखलाता एवं-प्रताए पान ? 
( १३) 
घरने पेश तव सनन्‍्मार्ग लुप्त 
ह हुए यक्त बह प्रकट, ग॒ह । 
घ एए कदिम्तु निष्फल, निपिद्ध , 
पा क्यो ढार सत्य अखत्य सिद्ध ! 
( १४) 
हिन्दत्व टिचदिसो का प्रधान 
रे अब तक भी जो विद्यमान । 
ए जगहरस्यथ, करणा-निधा 
टू तुम्टों एवा शुसवे निदान ।! 


२७ 





(१०) 
जो आय्य-जाति का कीत्ति-गान 
पाता है जग में मुख्य मान । 
है उसका जो गोरब महान 
से किया आप ही ने प्रदान ॥ 


(१६) 
चणन करते भी बार बार 
रहते है तय गुण-गंण अपार । 
घन चाहे जितना भरें नीर 
घटता न किन्तु सागर गभीर ॥ 
( १७) 
है हमे तुम्दारा अमित गब 
है तब कृतज्ञ संसार स्व ॥ 
है भारत धन्य अवद्यमेव 
तुम हुए जहाँ अचतीणो देव ! 


अदुराक-+-+कीसिवपपपपि:हकनममक5क- दा कासका पेपर म 


१४--रल्लावली । 
(१) 


देखो है प्रतिमा सजीव छवि की रल्ावली सुच्द्री, 
राजा विक्रमबाहु की प्रिय खुता चामोर व्िस्वाधरी। 
देवात्‌ आज़ समुद्र मे पतित हो है. छेश पाती यह, 
माने देव-वधू गिरी गगन से यें है खुहाती यह ॥ 


ु (२) 
फाले श्रार विशाल बाल बिखरे कल्लोल फे कारगा , 
फूलो के सम फेन-जाल जिनमे शोभा किये घधारण। 
माला और दुकूल भी लल्वित है दावे जलान्दोंब्ित , 
आपदुगश्नस्त तथापि मच्छुल-मुखी रत्लावटी ध्योमित । 
(६३) 
आमा-पूएे सनाह नील मणि से हैं दिव्य दोनों चस 
प्रो के सम दाडियो दशन है, सक्ताफ्टों से नस्त। 
त्योटो बिट्रम-पद्मराग सम है चिच्योप्र-शओमा नठी 
ध्रासउछ खुवणयात्रि यह या हे टोक ग्न्ावली ! 


१८ कचिता कलॉपं। 





(४) 
श्री-भ्ीहर्ष नरेश की विदित हे श्लावछी नाटिका; 
है साहित्य-विभाग मे बह यथा श्टड्भारकी बाटिका 
है सारा इसका चरित्र उसमे आनल्ददायी महा; मन्‍्त्री ने रनिचास में तब इसे दी खुन्द्री जान के , 
देते हैं. हम सार आज उसका थोड़ा इसीसे यहाँ॥ रानो ने नृप से बच्चा कर वहाँ रक्खी सखी मान के॥ 
७ ) ( १२ ) 
“हेविगा इसका विधाह जिससे कल्याणकारी सदा , कन्दर्पोत्सच में परन्तु इस ने भूपाल का दशन 
होगा निरचय सार्चभौम नृप सो पाके ससी सम्पदा” पाया ज्यो दिवसान्त मे कुमुदिनी चन्द्रांशु-संस्पशन | 
ऐसा सिद्ध घर-प्रदान सुन के रलावली के लिए, साक्षात्‌ काम-महीप जान उनकी की वन्दना प्रीति से , 
कौशास्वी-पति चत्सराज उसके लाभाभिकाषी हुए॥ रहड्छो से फिए एक चित्र उनका खींचा यथारीति से॥ 


(दे) ( १३ ) 
बयाही विक्रमबाहु की पर उन्हें थी भानजी पूर्व ही, राजा का वह चित्र देख इसको प्यारी सखी ने वहाँ 
पुत्री उज्नयिनी-महीप बर की थी मुख्य रानी वही । इसके भी लिख ये कहा रति बिना क्या काम देखा कह 
अस्तु श्रीयुत-वत्सराज नृुप के बाश्रव्य-दूत-प्रति है वत्सेश्वर कामदेव यदि ते रलावली है रति/- 
- की आपत्ति यही प्रकाश उसने जे| येग्य थी थी अति॥ अली की खुन बात यों चह हुई अत्यन्त लज्ञावती॥ 
( ७) ( १४ ) 
देखा स्वप्रभ्ञ-काय्य के बिगड़ते बाश्रव्य ने या जब बातें या घन-कुझ्न में कर रहों थी प्रेम से ये जहाँ 
स्वाम्तो के हित-साधनाथे उसने ये चहु्चना की तब। बैठी पादप पै उन्हें सुन॒ रही थी एक मेना वहाँ। 
“पानी तो सहसाप्ि में जल गई दुर्देंच के कारण ; वैसे ही कहते उसे निज कथा ज्योंही इन्होने खुना 
स्वामी के इस शोक से न मिलती है शान्ति एक क्षण” ॥  दोड़ों तत्क्षणद्वी उसे पकड़ने, वे पा सकों किन्तु ना ।! 


(८ ) ( १० ) 
राजा ने खुन दूत के चचन ये जी में ठुली हाकर- कौशाम्बी-पति भी उसी समय थे उद्यान में डोलते; 


कोशास्वी-पति-येग्य जान इसके मोद-प्रदा सर्वथा , 
सांपी भूषति-मन्च्रि के चणिक ने सारी सुनाके कथा। 


सेाचा यों मन में विचार करके सम्पूर्ण पूचोपर ! 
“दु“गा मे अब वत्सराज-कर में रलावली जे नहों , 
तो सम्बन्ध समस्त अस्त उनसे हागा हमारा यहां ॥ 
(९, ) 

मन्‍्त्रो श्रीवसुभूति-सुः उसने रलावली के तब , 
भेजा सिंदलदेश से कर बिदा दे याग्य शिक्षा सब | 
थे किनन्‍्त द्वत सिन्धु पार करते जाते चले ये जब 

नोका टूट गई तदीय सहसा ; भावी रुकी हे कब १॥ 

( १० 

पेसी घोर विपत्ति के समय में रलावली ने वहाँ 
पाके एक ख़ुकाए-खण्ड उससे पाया सहारा महा | 
व्यापारों फिर एक सिन्ध॒-पथ से जो आ रहा था घर , 
ले आया निज्ञ देश के चद इसे वेठाल नाका पर ॥ 


शी 
४ 


आलोकी वह सारिका न्ृपति ने आइचर््य से बोलते। 
हो उत्कण्ठित माग मे उलभते नाना लता-पुञ्च मे 
पीछेही उसके नुपाल चल के आये उसी कुझ्ज मे | 


( १६ ) 
पाई चित्रपटी वहाँ नपति ने रलावली की चहीं। 
शोभा देख तदीय मेहित हुए न प्रेम-सीमा रही।| 
है। तललीन विलोक चित्र फिर जो बातें उन्होने कह 
श्रीहर्ष-प्रतिभा-प्रकाशन बिना थे है दिखाती नहां। 
( १७ ) 
“लीलापूवक बार बार जिसने की नप्न पन्ना, तथा, 
मेरा जे अति पक्षपात करती मादप्रदा सवधा'! 
मेरे मानस में प्रविष्ठ अतिहो जा राजहँसी सम 
है ऐसी यह कौन चित्र-लिखिता बाला अनन्योपम # 


) कवचिता-कलाप। १: 
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( १८ ) ( २५ ) 
ब्रह्माने मुख चल्द्र-तुल्य इसका हे|गां बनाया जब ; प्नम्त्री सिंहछ का उसी समयमें चिस्तात्त दुःखी महा 
ये चातुथ्य-कला-कछांप झसने होगा दिखाया जब। आया दूत समेत नीरनिधि से उद्धार पाके बहाँ। 
ये से आसनास्कुज अहे | तत्काल विन्मीलित, श्रेदोद्घाटन हा गया तब सखे ] रल्लावकी का सभी 
अमित चही फभ्षी रह सका हागा नधाता स्थित ”॥ ब्यासे क्या कब है, चरित्र हरिके जाने न जाते कभी । 
“. (९१९ ) 
लेने चित्रपटी ही थकित सी मातकु की चाल में , 
जाला साझधारका संखो-युत चहाँ ग्राई उसी काल मे। 
लज्ञा#नप्नमुखी हुई पर वहाँ सो देख फे भूप के , १७--उत्तरा से अभिमन्यु की बिदा 
भानी भूएति ते तथा सफलता आलोक तद्गूप के ॥ 
(२० ) ५ का 
हूँ इच्दीचर नेत्र, चन्द्र मुख है, हैं कझ्न देनें कर , दे विज्ञ दृ्शक ! देखिए, है हश्य क्या अदुभुत अहा 
; सस्थोरु | खुणाल बाहु तब हैं, है दिव्य-द्राक्षाधर। यह वीर-करुणा-सम्मिन कैसा विरक्षण हो रहा 
सो आलिडुन हप-दायिनि मुझे निःशऊहु तू देकर , ये पाथ-खुत अभिमस्यु हैं वे म्टप उनकी प्रिया, 
अजड्ने का सुख दे अनडाः-कृत त्यो सनन्‍्ताप मेरा हर! ॥ ये माँगते है रण-बिदा, वे कर रहो बजन-क्रिया ॥ 


(२६ ) (२) 
राजा के सुन वैन ये वह हुई रोमाह्चिता, स्तम्सिता, यह देख कर इस चिन्न मे केसा मनोहर भाव है, 
लज्ञा-सड्भचिता प्रकम्पित तथा स्वेदास्व -लेशोमिता। किस चित्त पर पड़ता नही इसका विचित्र प्रभाव हे 
रानी सु्स्य घदहों उसी समय मे भूपाऊ की आराई , फिर मित्रवर ! संक्षप में इसकी कथा सुन लीजिए 
लीला अरूत देखते घद् वहाँ सुक्कोध में छागई॥ निज शोय, साहस, धय,हृद्ता याद उससे कीजिए | 
५ २२ ) (३) 
रानी के! सदसा विलोक नृए फ्लो सड़ोद भारी हुआ , 
लज्ा-युक्त रुण यथा कमल फोा घन्‍्द्र-प्रभा ने छुआ। 
रानी मे अति रए्ट टावर पुनः रतलावली सत्वर 
र्वखी यत्च-समेत श॒ुप्त गृह्द में तत्काल चन्दी कर ॥ 
( रे ) 
भाया एक महेन्द्रजालिक पुनः उज्ञेन-चासी वहाँ , 
पिया देख तदीय भूष-चर ने आइचर्य माना महा। 
नाना हृदय दिखा विचित्र उसने की एक लीला यह 
मानों घहि समस्त राजशर में हो छागई दुःसह ॥ स्िज्ञपिता अजु न-तुल्य ही चछबान था गुगवान था 
(्‌ २७ ) (५ ) 
पेसा भीएण हृद्य देख महिद्री अत्यन्त नीता हई, “है तात ' तझिए सोच को, है काम ही क्याहेद का 
पन्‍दी सखागरिद्य हिताधे नृप से प्रार्धों विनीता हर । प्रकटित करूंगा व्यूह में में द्वार शात्र प्रवेश का” 





रणधीोर द्रोणाचार्य कृत दुर्भय चक्रव्यद्द को, 
शख्रासत्र-सजित ग्रथित विस्तृत शूर-घीर-समूह को 
जब कर सके भेदन न पाण्डव एक अज्ञु न के बिना 
तब वहुत ही व्याकुल हुए कर कर अनेकों कठपनां | 
(४) 

यों देख कर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समगोत्कप का 
अभिमन्यु घस्तुत हुआ रण को चीर पोडदश व का 
चह चक्रद्यद-विभेद-विधि का सहज रखता पान था 


राजा ने सन के प्रिया-ए्च्धन ये निः शहू हो तत्क्षणः. यें पाप्डवों से कट समर को वीर बह सलज्ित श्ग्मा 
जा कः शाप्र विया रवय अनएछ रे रलादलोी - स्घ्द्ण । सच 


छवि देख इसको उस समय रखुग्गनज भी लक्थित शुग्रह 


७ कचिता-कलाप। 





र-देव-सम्भव वीर वह रण-मध्य जाने के लिए, 
ब्रोछा चचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए । 
पह्व चिकट साहस देख उसका चकित सारथि हो गया, 
कठने रूगा इस भॉति फिर वह देख उसका वय नया। 
(७) 
"हे श्ात्रु नाशन | आपने यह भार गुरुतर है लिया, 
हैँ द्रोण रण-पण्डित, कठिन है व्यह-भेद्न की क्रिया । 
“र्था-विकज्ष यद्यपि आप हैं पर सहज ही खुकुमार हैं, 
“म्रुखसहित नित पोषित हुए निजव॑ंश-प्राणाघार ह,॥ 
( ८) हे 
सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यो- 
करता घनाघन गगन में निर्धाज अति गस्भीर ज्यों । 
“हे सास्थे | हैं द्रोण क्या, आवें यद॒पि देवेन्द्र भी, 
“वे भी न जीतेंगे समर मे, आज क्या, मुकसे कभी ॥ 
(९ ) 
“दत्रीयम के हयसेध से अपमान अपना मान के, 
“मख-अभ्य जब छव और कुश ने जय किया रण ठान के । 
“अभिमन्यु पोडश चर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहों, 
“क्या आय्य-चीर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहों ?॥ 


( १० ) 


“सुनकर गज्ञोंका घोष उसको खसमभनिज-अपयदश-कथा 


“उन पर मपटता सिंह शिशु भी कोप कर जब सवंधा। 


) 


“प्र द्रोण-व्यह-चिनाश-हित अभिमन्यु उद्यतक्‍्योंन हों 


“कया चीर-बालक शाजु का अभिमान सह सकते, कहो?। 


( ११ ) 








“मं जानती हूँ नाथ ! यह में गो रहती सर्वेथा। 
“४ उपकरणा। मे नहिं, शक्ति में ही 
( १४ ) ', सच जाति 
“ग्रपशकुन आज परन्तु मुझको हो रदे व्ु स मानिए 
“मत जाइप इससे समर में प्राथवा यहा प्रीति मे, 
“जाने न दूँगी नाथ ) तुमको आज मे संग्राम नि से' 
“उठतों बुरी हैं भावनाएँ हाय | मम हृद्धाम में?! 
( १० ) 
कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गये, 
हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गये पड़ुज नये | 
निज प्राणपति के स्कन्ध पर रखकर वदन बह सुन्दरो 
करने लगी फिर प्राथना नाना प्रकार व्यथा-भरी ॥ 
( १६ ) 
यों देख व्याकुछ उत्तरा को सान्त्वना देता हुआ, 
उसका मनेहर कर-कमलरू निज हाथ में लेता हुआ | 
कहने लगा अभिमन्यु उससे जो यथोचित रीति से 
सुन छीजिए अब है रसिकजन | कथन बह भो प्रीति से॥ 
( १७ ) 
“ज्ञीवनमयी, सुखदायिनी, प्राणाधिके, प्रांणप्रिये ! 
“होना तुम्हें क्‍या चाहिए इस भाँति कातर निज हिये ? 
“हो शान्त, सोचो हृदय मे है याग्य क्या तुमका यही 
“हा | हा | तुम्दारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही ॥ 
( १८ ) ह 


“चीर-स्नुपा| तुम, चीर-रमणी, वीर-गर्सों है| तथा, 


पु “जे सत्य कद्दता टू सस्‍खे ! सुकमार मत मानों मुझे, न्‍य 
“आर्चय जो मम रण-गमन से है| तुम्हे फिर भी व्य था। 


५ “यमराज से भी युद्ध की प्रस्तुत सदा जानों मुझे । 


) “है और की तो वात ही कया, गे में करता नहीं 
प्राप्ता' तथा निज्ञ तात से भी समर में डरता नहीं ॥ 
( १२ ) 
- कह चचन यो निज खूत से चह चीर रण में मन दिये, 
पहुँचा शिविर में उत्तरा से चिदा होने के छियि। 
पब हाल इसने निज प्रिया से जब कहा जाकर चहाँ, 
तब क्‍या कहा उसने, उसे अब हम खुन तेहेयहाँ॥ 


# ट्कृप्णु । 


“हो जानती बातें सभी, कहना हमारा व्यथ है, 
“बदला न छेना दात्र से कैसा अधर्म अनथ है ? 
( १९ ) 

“निज शात्र का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, 
“बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। 
“पापी जनो का दण्ड देना चाहिए समचित सदा, 
“बर-चीर-क्षत्रिय-चंश का कतैव्य है यह सर्वदा ॥ 

$ साम््री । | स्‍नुपा >॑|चह्ठ । 


| 





[कवचिता-कलांप । धर 





(( २० ) (३) 
“इन कौरवों ने हा ! हमें सन्‍्ताप केसे है दिये यद्पि है पहने है नहीं , रे 
“हूँ याद क्या न तुम्हे इन्होने पाप जैसे हे किये ? ' छवि परन्तु नहाँ इस सी कहां । 
"फेर भी इन्हे मारे बिना हम लोग यंदि जीते रहे हम इसे इस भाँति सराहते-- 
“तो सोच छो संसार भर के चीर हमसे क्‍या कहें ! “जन् रमणीय विभूषण चाहते ” ॥ 
( २१ ) (४) 


“प्रिय लगे यदि मण्डन-मण्डिता ; 


. पंज्स पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, “शाम जले # कप“ पक अर 
9 


“उसके लिए चिन्तित, अतः रहता सदा चह व्यग्र है। 


प्सेत्ता सो स्ते तुम्हारा चिच्च व्याकछ हे प्रिये | शा आपीनकेक ही हक के ह का || 
“यह सोचकर से! अब तुम्हे शड्भित न होना चाहिए॥ व की 
हे औ (५) 


रुचिर कजञ्ज स्वयं रहता यथा, 
न विधु भूषण है चहता यथा। 
विधुमुखी, कमछाक्षि, ऋशोदरी , 
यह तथेव स्वयं अति सुन्द्री ॥ 


'रण में विजय पांकर प्रिये | में शीघ्र लोटू गा यहाँ, 
चिन्ता करो सन में न तुम होती सुझे पीड़ा महा। 
'सोचो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष मे, 

'है ठहर सकता कहो फिर भी शत्रु कौन समक्ष मे” ? 


( ६ ) 
( २३ ) हृदय के हरते निज वेश से , 
तप समय का ही चित्र है यह, ध्यान इस पर दीजिए, छहरते कच पृष्ठ-प्रदेश से 
पका प्रकाशन सफल कर आंत्मस्मरण कर लीोजिए। भुजग जा कदली दल पे बसें, 
'भिमन्यु का यह घरित अजुकरणीय प्रायः है सभी, कुछ वही इन के सम तो लें ॥ 
तै ऐो सवा तो युद्ध भी इसका खुनाऊँगा कभी ॥ (७) 
कर रही पति का शुभ ध्यान है, 
रद गया कुछ बाह्य न शान है । 
रे अचल मच्जुछ मत्ति समान है 
२५६>मनारमा । अति अलोकिक रूप नि थ्रान ह्‌॥ 
को, (८) 
रखिव्दतृल्स | विझोकन कीजिए . खुल रहे युग नेत्र विशात्त ये , 
सरस रुप-सुधा-रस पोजिए ! तज़ विलास चुके इस काल ये । 
यरट छवि-प्रतिमा अति उत्तपम्ता प्रिय मुखाक्न-छटा-रस-पान ये , 
दिदित नाम यधाथ " पनोरमा ? ॥ कर रहे बर भ्ड्ट समान ये ॥ 
५) ५.) 
शुणवतोी सब भाति रूलधक्षिणी पलक निशचल है स्थिर हष्टि्ट 
खसुददना, रमणी यह दर्लिणत ! भर रही इससे स्खलन हि 
यह नितरशिदनि यद्यपि है नरो 30 30 की 80 
साररप साएण से एरए बिलछ्ूरी। परंवदि तो इनती उपम्मौ कह! 


कविता-कलाप | 





(१० ) (४) 


कुल-वधू-जन केा पति द्वी सदा इसी प्रान्ति से जरू विचार कर 
श्रुति प्रदर्शित उत्तम सम्पदा। वहाँ सुयोधन ने थल का , 

स्वपति का कर चिन्तन यों, कहो , ऊँचा किया चसन-चर अपना 
फिर सखे | यह तनन्‍्मय क्यों न हो ? करके चपल हृगज्चल को | 


तथा अचल निर्मल नीलम सम 
था ललाम जल भरा जहाँ 
गमनशील हो थल के श्रम से 





क “क्रीपदी-दुकूल । वह उसमे गिर पड़ा वहाँ ॥ 
(१) (५) 
राजसूय के समय देखकर उसकी ऐसी दशा देखकर 
विभव पाण्डवो का भारी , हँस कर बोले भीम वहाीं-- 
ईष्या-चश मन में दुर्योधन “अन्धे के अन्धा होता है 
जलने लगा दुराचारी । इसमे कुछ सन्‍्देह नहों ”। 
तिस पर मय-कृत सभा-भवन में इस घटना से ऐसा ठुस्सह 
जो उसका अपमान हुआ , मस्मोन्तक दुख हुआ उसे, 
कुरुक्षेत्र के भीषण रण का जब तक जीवित रहा जगत मे 
मानों वही विधान हुआ ॥ फिर न कभी सुख हुआ उसे ॥ 
(२) (६) 
धस्मराज का सभा-भवन वह वीर पाण्डवों से तब उसने 
हृदय सभी का हरता था ; बदला लेने की ठानी ; 
उम्नत नभस्थली का विधु-मुख किन्तु प्रकट विग्नह करने में 
मानो चुम्बन करता था । कुशल नहीं अपनी जानी । 
चित्र विचित्र रुचिर रलो से तब उनका सर्वेस्च ज्ुए में 
मण्डित यों छवि पाता था-- हरना उसने ठीक किया-- 
इन्द्र-धनुप-भूषित मेघोां के काय्यौकाय्य विचार न करता 
नीचा सा दिखलाता था ॥ स्वार्थी जन का मलिन हिया ॥ 
(३) ( ७ ) 
वह अद्भुत छवि से “ अबनी का भीष्मपितामह ओर विद॒र ने 
इन्द्र-मचन ” कहलाता था ; उसको सब घचिध समभाया ; 
अपने कर्त्ता के कोशल को किन्तु एक उपदेश न उनका 
भली भांति दरसाता था ! उस टठुमेति के मन भाया । 
जल में थल थल में जल का चह उनका कहना वन-रोदन सा 
श्रम मन में उपजाता था , उसके आगे हुआ सभी-- 
दूस कारण भ्रमिष्ठ छोगो को मन के हृढ़ निवचय को विधि भी 


वहुधा हँसी कराता था ॥ पलटा सकता नहों कभी । 


कविता-कलापं | 


(८) 
४“ जुआ खेलना महा पाप है ”-- 
करके सी यह बात घिचार , 
दुर्योधन के आमन्त्रण के 
किया युधिषप्ठटिर ने स्वीकार | 
हो कुछ सी परिणाम अन्त मे , 
घम्मेशोलू चर-वीर तथापि 
निज्ञ प्रतिपक्षी की प्रचारणा 
सह सकते है नहों कदापि ॥ 
(९) 
छल से तब शकुनो ने उनका 
राजपाट सब जोत लिया ; 
भ्राताओ के सहित स्व-चश कर 
सब विध विधि-विपरीत किया । 
फिर कृष्णा का पण करते के 
प्रेरित किये गये वे जब 
हार पू्वेबत्‌ गये उसे भी 
रख कर घत-दाँच पर तब ॥ 
( १० ) 
रूस घटना से दुर्योधन ने 
सानो इन्द्रासन पाया ; 
भरी सता भें उस पाए ने 
पएाज्चाली का बुलवाया | 
दोने से ऋत॒मती विल्तु चह 
झा न सवी डस समय वहाँ , 
भेजा रस पर दश्शासन को 
होवर उसने कपित महा ॥ 
. 5) 
रशजखय वे समय गये थे 
जो भन्च्रित जल से सीचे 
जावर घटी याह्षसेनो के 
बच दुःशासन ते रोचे ! 
घलपूषक घट उस अदला को 
घहों एबछ बर ले आया ; 
बरने में झनन्‍याय हाय ! यो 
नहों ज़रा नी शरमाया ।' 


( १२ ) 
प्रबऊ-जाल भें फेँसी हुई ज्यों 
दीन मीन व्याकुल होती , 
विवश विकल द्रौपदी सभा मे 
आई त्यों रोती रोती । 
अपनी यह दुर्देशा देखकर 
उसको ऐसा कष्ट हुआ , 
जिसके फारण हो पीछे से 
सारा कुरुकुछ नष्ट हुआ ॥ 
( १३ ) 
दुर्योधन-दुशशासन ने यह 
समभी निज सुख की क्रीड़ा ; 
किन्तु पाण्डवों ने इस दुख से 
पाई प्राणान्तक पीड़ा । 
ते भी वच्चन-बद्ध होने से 
ये सब पापाचार सहे ; 
मन्त्री से कीलित भुजडु सम 
जलते द्वी वे बोर रहे ॥ 
( १७४ ) 
“मुझे एक चख्रावण्था में 
फेश खोंच लाया जो हाय ! 
दुए-चुद्धि दुःशासन का यह 
प्रकट देख कर भी अन्याय | 
सभ्य, स्यात-नामा ये सारे 
सभा-मच्य बेठे चुप चाप ! 
ता क्या धम्म-हीन धरणी में 
शेप रह गया केवल पाप ? ? 
( १० ) 
खुनकर रुदन ठोपदी का यों 
कहा कर ने तब तत्काल-- 
“४ निशचय सभी स्वदप हे जो कुछ 
हो पेसी असती का हाल | 
अच्छा, टृशासन ! यह जिसका 
घाग चार लेती € नाम 
ले उतार इसके डदारीर रहे 


दह मसो एक दख्त दाम * ॥ 





५ १६ ) 
करण-कथन सुन दुशासन ने 
९२५ 
पकड़ लिया द्रीपदी-दुकूल 
किया क्रोध से भोमसेन ने 
प्रण तब यो अपने को भूल-- 
८४ ठुःशासन का उर विदीण कर 
शोणित जो में करू न पान, 
ता अपने पूवज लोगों की 
पा न सकू में मति-प्रधान /॥ 
( १७ ) 
ग्रसी राहु से चन्द्रकला सम 
_- छकृष्णा तब अति अकुलानी ; 
एक निमेष मात्र ही मे सब 
निज लज्ञा जाती जानी । 
पेसे समय एक हरि को ही 
अपना रक्षक जान वहाँ , 
लगी उन्हों का वह पुकारने 
घर कर उनका ध्यान वहाँ ॥ 
( १८ ) 
“हे अन्तयोमी मचुखूदून !|. -_ 
कऊप्णचन्द्र | करुणासिन्धो ! 
रमा-रमण, दुख-हरण, दयामय, - - 
अशरणशरणा, दीन-बन्धो ! 
मुभ अभागिनी की अब तक तुम 
भूल रहे हो खुधि केसे ? 
नहों जानते हो कया केशव ! 
.. कष्ट पा रही हूँ जैसे ॥ 
( १९ ) 
“ज़रा देर मे ही अब मेरी 
लुटी छाज सब जाती है 
क्षण छण मे आपत्ति भयड्भर - 
अधिक अधिक अधिकाती हैं । 
करती हुई विकट ताण्डव सी 
मिकट स्त्यु दिखलाता छह 
फेचल एक तुम्हारी आशा 
प्राणो को अटकाती है ॥ 





(२० ) 
“ दभशासन-दांवानर-दारा 
मेरा हृदय जला जाता ; 
बिना तुम्हारे यहाँ न कोई 
।.. रक्षक अपना दिखलाता । 
पैसे समय तुम्हे भी मेरा 
ध्यान नहों जो आवेगा , 
ता हा | हा |! फिर अहो दयामय ! 
मुभकी कोन बचावेगा ? 
( २१ ) 
४ क्रिया-होन ये चित्र लिखे से 
वेठे यहाँ मोन घारे | 
मेरो यह ड॒देशा सभा में 
देख रहे शुरुज्ञन सारे ! 
तुम भी इसी भाँति सह छलोगे 
जो ये अत्याचार हरे ! 
निस्सेशय ते हम अनाथ जन 
बिना दोष ही हाय | मरे ॥ 
( २२ ) 
“ किसी समय श्रम-वश जो कोई 
मुझ से शुरुतर दोष हुआ, 
हो जिससे मेरे ऊपर यह 
पेसा भारी रोप हुआ | 
ता सदेव के लिये भले ही 
मुझ को नरक-दण्ड दीजे ; 
किन्तु आज इस पाप-सभा में 
लज्ञा मेरी रख लोजे ॥ 
( २३ ) 
४ खदा धम्म-सरक्षण करने , 
हँरने को सब पापाचार , 
हे ज़गदीश्वर | तुम धरणी पर | : 
घारण करते हो अवतार | 
फिर अधरम्म-मय अनाचार यह 
किस प्रकार तुम रहे निहार ; 
क्या वह कोमलछ-हृदय तुम्हारा 
हुआ चज़् मेरो हो चार 


लक 
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( २७ ) 
४ श्रणागत की रक्षा करता 
सहज स्वसांच तुघ्हारा। 
पेद-पुराणों मे अति अछुत 
चिद्दधित प्रभाव तुम्हारा है ! 
से यदि ऐसे समय न सुझ पर 
दया-हृष्टि दिखलाओगे , 
घिरुद-भ्रष्ट होने से निश्चय 
प्रभु पीछे पछताओगे ॥ 


(२७५ ) 
४ ज्ञब जिस पर जो पड़ी आपदा 
तुमने उसे बचाया है ; 
ते फिर क्यो इस भांति दयामय ! 
तुमने मुझे भुलाया है । 
इस मरणाधिक दुख से जो में 
मुक्ति आज पा जाऊँंगी , 
गशिका, गज, ग्रद्धादिक से में 
कस न कीज्ति फेलाऊँगी ॥ 
( २५६ ) 
“ज्ञो अभनिष्ट मन से भी मेने 
नहीं विसी का चाहा है ; 
जो द्तत्य धर्म्मयुत अपना 
मेने सदा निबाहा है । 
ते अवरय इस घिपत्‌ सिनन्‍्चु से 
तुम समकी उद्धारोरो , 
निश्चय दया-हए_्टि से माधव ! 
मरी आर निहारोग '॥ 
( २७ ) 
दरती हुई घिनय यो प्रश्च से 
उृप्ण ने हग मद लिये , 
छा भर देह्-दशा को भूले 
खड़ी रही बट ध्यान किये । 
लक धारशामय हृ्प्णदन्द के 
टूर वि्या उसवा दुख घोर , 
रथ खोद पर छटार गया पर 


एान रूका ल.शासउन छार !  ! 


श् 


“7प9 
| 


१८--केशों की कथा। 
(६१) 


घन ओर भस्म-विमुक्त भाजु-कृशानु सम शोभित नये 
अज्ञात-चास समाप्त कर जब प्रकट पाण्डव हो गये । 
तब कौरवों से शान्ति-पूथंक ओर समुचित रीति से 
माँगा उन्हों ने राज्य अपना प्राप्यथा ज्ञा नीति से ॥ 
(२) 
हो किन्तु वश मे कुमति के निञ्ञ प्रबलता की प्रान्ति से 
देता न चाहा रण-बिना उसके उन्हाने शान्ति से। 
तब क्षप्राभूषण, नित्यनिभय, धमराज महाबली 
कहने लगे ध्रोकृष्ण से इस भाँति चर-चचनावलो-- 


(३) 
दुर्येधनादिक कोरबो ने जो किये व्यचहार हैं 
से बिदित उनके आपके सम्पू्ण पापाचार हैं। 
ग्रव॒ सन्धि के सम्बन्ध मे उत्तर उन्हों ने जो दिया 
दे कमल-लोचन ! आपने वह भी प्रकट सब सुन लिया ॥ 

(४) 
कतेव्य अब जो हो हमारा दीजिये सम्मति हमें 
रण के थिना अब नहीं फाई दीखती है गति हम । 
जब शान्ति करना चाहते वे राज्य मुक्त बिना किये 
केसे कहे फिर ह न वे तयार वचिग्रह के लिये ? 

( ७५) 
जिनके सहायक आप है हम युद्ध से डरते नहीं 
घन्निय समर में काल से थी भय कभी करने नहीं | 
पर भरत-वंश-विनाश की चिन्ता हमे दुख दे रही 
वस दात वारम्यार मन में एक आती हे यही ॥ 

(5) 
ह दुष्ट, पर कारव हमारे वन्धु ही है सबंदा 
अतएद देापी भी क्षमा के पाच वे सच है सदा | 
यह सात कर ही हम न उनका चाहते सहार थे 
पर देखते है दव के! स्वीकार ये न विचार थे ॥ 

( 5 ) 

[ग्राम बेदल पाँच ही देते हमेवे प्रम से 


स्तठुष्ट थे हम गाजर सारा सागने चे क्षेत्र से । 


हा 


६)| 


€१ 


३44. 
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निज हाथ ,उनके रक्त से रंगना न हमकेा इृष्ट थां 

सम्बन्ध हमसे ओर उनसे सब प्रकार घनिष्ठ था ॥ 
, 

सुनकर युधिप्ठटिर के चचन भगवान ये कहने छगे-- 

मानो गरजते हुए नीरद भूमि में रहने छगे। 

“है कोरबों के विषय मे जो आप ने निज मत कहा 
स्वासाचिकी च॒दह आप की है सररूता दिखला रहा ॥ 
(९) 
प्रैदृय्य-पूचेक आप उनके चाहते करना क्षमा 

आसन्न-सृत्यु परन्तु उनमें वेर-भाव रहा समा | 
अतएुव उनसे सन्धि की आशा समभनी व्यथे है 
दुबु छियें के! बेधध देने में न देव समथे है ॥ 


( १७ 
उपदेश फ्लोई यदपि उनके हक में न समायगे 
ते भी उन्हें हम सन्धि करने के लिए समभायेंगे | 
हेगा| न उससे ओर कुछ ता बात क्या कम है यही 
निर्दोषता जो जान छेगी आपकी सारी मही”॥ 


थे। कह युधिष्टिर से हि: के. समभ उनकी हिये 
प्रस्तुत हुए हरि हस्तिनापुर-गमन करने के लिये । 
इस सन्धि के प्रस्ताव से भीमादि व्यत्न हुए महा 
पर धर्मराज़-विरुद्ध धार्मिक वे न कुछ बोले वहाँ ॥ 


१२ 

तब सहन करने से सदा मन तथा तन की व्यथा 
जोक्षीणदीन निदाघ-निशि सम हो रही थो सबेथा | 
से याशलसेनी द्रोपदी अवछोक दृष्टि सतृप्ण से 
हिंम-मलिन-विधु-सम वदन से बो ली चचन भीकृष्ण से | 

( १३ ) 
“हूँ तरवदर्शी जन जिन्हे सर्चश नित्य बखानते 
हे तात |] यद्यपि तुम सभी के जित्त की है| जानते । 
ता भो प्रकट कुछ कथन की जो ध्रृण्टता में कर रद्दी 
मुझ पर चिशेष कृपा तुम्हारी हेतु हैं इसका यही ॥ 

। (१४) सी 
जिस हृदय की दुःखापि से जलती हुईं भी निज हिये 
जोबधित किसी विधि मे रही छुभ समय की आशा किये । 
हा | हनत !]आज अज्ञातरिपु ने दया रिपुओ पर दिखा 

कर दी आ्वलित घृत डाल के ज्यो ओर भी उसकी शिख्रा ॥ 


न्-न्न 


( १५ ) 
खुन कर न सुनने याग्य हा! इस संधि के प्रस्ताव के 
हे है रहा यह चित्त मेरा प्राप्त जेसे भाव केा | 
चणन न कर सकती उसे में चजजहदया परवशा 
हरि तुम्ही एक हताश जन की ज्ञान सकते हे। दशा | 

( १६ ) 
केवल दया ही शत्रुओं पर है न दिखलाई गई 
हा | प्राज भावी सृष्टि का डुर्नाति सिख्रलाई गई। 
चलते बड़े जन आप हैं संसार भ जिस रीति से 
करते उन्हीं का अज्ञुकरण हृष्टान्तयुत सब प्रीति से | 
( १७ ) 
जे छात्र से भी अधिक बहुविध दुख हमे देते गहै 
वे क्र कोरव हा | हमीं से आज बन्धु गये कहे | 
नीतिज्ञ गुरुओ ने भुला दी नीति यह कैसे सभी- 
“ग्रपना अहित जे। चाहता हो चह नहों अपना कभी #' 
( १८ ) 
जे। ग्राम लेकर पाँच ही तुम सन्धि करने हो चले 
ओऔदय्य ओर दयालुता ही हैतु हो इसके भले । 
पर “डर गये पाण्डव” सदाही यह कहेंगे जे अही , 
निज हाथ लोगो के मुखें पर कौन रकखेगा कहो ! 


( १९ ) 
क्या कर सकेंगे सहन पाण्डव हाय ! इस अपमान के : 
क्या खुन सकेंगे प्रकट वे निज घार अपयकद्ञ-गान को : 
हेतता सदा है सज्जनों के मान प्यारा प्राण से 
हे यशोधनियां के अयश लगता कठोर कृपाण से । 
( २० ) 
देवेन्द्र के भी विभव के सनन्‍्तत लजाते जो रहे 
हा पाँच ग्रामो के वही हम आज भिक्षुक हो रहे | 
अब भी हमें जीवित कहे जो से अवश्य अजान है 
हैं जानते यह ते। सभी ' दारिद्रद्य मरण-समान है || 
(२१ ) क्‍ 
ग्रथवा कथन कुछ व्यथे अब जब क्षमा उनको दीग' 
केवल क्षमा ही नहीं उनसे बन्घुता भी की गई ! 
से अब भले ही सन्धि अपने बन्घुओं से कीजिये 
पर एक बार विचार फिर भी कृत्य उनके छी जिये । 


कथपिता-कलाप | श्ज 





( रे ) 
क्या क्‍या न जाने नोच निर्दय कोरवों ने है किया 
था भाजतों मे पाण्डवों के विष इन्होने ही दिया । 
से। सन्धि करने के समय इस विपम विष की बात केा 
मुझ पर कृपा करके उच्चित है सोच लेता तात के ॥ 


( रे३ ) 
है चिदित जिसकी रपट से सुरकेक सनन्‍्तापित हुआ 
हेकर ज्वयलित सहसा गगन का छोर था जिसने छुआ। 
उस प्रबल जतुग्ृह के अनलछ की बात सी मन से कद्दो 
हे तात | सन्धि घिचार करते तुम श्रुल्ता देना नही ॥ 
( २४ ) 
सृग-चमे धारे पाण्डवां के देख चन में डोलते 
ठुमने कहे थे जे वचन पीयूष मालें घोलते । 
जो क्रोध उस बेला तुम्हे था कोरवें के प्रति हुआ 
रखना स्मरण वह भी, तथा जो जल हगो से था चुआ॥ 
( २५ ) 
था सब जिन्‍्हो ने हर लिया छल से ऊुचें के खेल मे 
प्रस्तुत हुये किस भाँति एाण्डव कोरदवो से मेल में ? 
उस दिवस जो घटना घटी थी भूल क्या वे हे गये 


की... बल 


ग्रथव। विचार विभिन्न उनके दा गये अब हे नये” ? 
(५ २८६ ) 
फिर दुए दुःशासन एछझ था तुए्ठ जिनके खीच के 
ले दाहिने वार से घद्दो निज वेश लेचन सीच के । 
रख वःर हृदय पर वाम दार शार-विद्ध-हरिणी सम हुई 
बोली घिषालूतर दोपदी चाणी महा दारुणामयी ॥ 
( २७ ) 
' बरणा-सदन ! ठम पगेरवें से सन्धि जब करने लगे 
चिन्ता व्यधा सब पाण्डवा दी शान्ति दर हरने 
€ ताव ] तब रन मलिन मेरे मक्त छठे 


लगा । 
श्ोोंकी कथा 
है प्राथना, मत भूल जाना, याद रखना सर्वधा ॥" 
४८ ) 

बहबर घत्चन यह दश्ख से तब होपदी रोने लगी 
नेषार्यधारा-पात से हरा अहू निज्ञ धोने ठगी | 

( ट्रदित, पारणें; &घ॒ण उसवोी प्रादेना दरण-नसरी 
दूजे एग निज्ञ बार उटाबर खास्त्वना उसवे" हरी | 


( २९ ) 
“भद्ठे | रुदतन कर बन्द हा! हा | शोक फे मन से हटा 
यह देख तेरी दुख-घटा जाता हृदय मेरा फटा | 
विश्वास मेरे कथन का जो है। तुझे मन में कभी 
सच जान ते दुख दुर होगे शीघ्रही तेरे सभी ॥ 

( रे? ) 
जिस भाँति गद़द कण्ठ से तू रो रही है हाल में 
रोती फिरेंगी कौरवों की नारियाँ कुछ काल में । 
लक्ष्मी-सहित रिपु-रद्चित पाण्डव शीघ्रहदी हे। जायगे 
निज नीच कमों का उचित फल कुटिल की रच पायंगे॥” 


( ३१ ) 
इस समय के दी हृदय का यह चित्र कर्णामय बड़ा 
सहृदय रसिक जन देखिए इसके हृदय करके कड़ा । 
पर देखना हृग-नीर से देना इसे न बहा कही 
काञ्चन-रहित मणि सम निर। यह रह कथा जावे नही। 





ह ञ ₹ #॥<५ 
१६-- अजुन और उवशी। 
(१) 

निज विपक्ष समह-समाप्ति का 
जब अलाकिक आयुध-प्राप्ति का | 
प्रचल पाथ गये अमरावनी 
मुदित इन्द्र हुए उनसे ग्रति ॥ 
(२) 
प्रिय करू तब क्या मक से कहा ? 
न वह दलभ ह तम जो चहेा | 
त्रिदिव , माद्त तथा अमगत्व भी. 
खुलभ हे तुमका सुख ये सभी ॥ 
। ३) 
वचन या उनसे सुखदायक 
कह चुके जब निरेर-नायका | 
विन्य-पृथक वे उनसे तच 
नित अभी लगे कहने सत्र । 


करन 
,न्‍+ कफ 
? 


पड 


फविता-कलाप | 


(४) 
सुरपते | सवदीय क्पा जब 
सुरूस क्यो खुख दे। न मुझे तब ? 
जब कृपा करते गुरु छाग हें 
तब अलस्य कहाँ सुख-भाग हैं ? 
(५) 
न चहता पर सम्प्रति रुवग + 
न अमरत्व तथा अपवर्ग * में । 
बस घिभेा ! रिपु-नाशन के लिये 
निज अलाकिक आयुध दीजिये ॥ 
(६) 
विधिध कष्ट दिये जिसने हमे 
स्वपद भ्रष्ट किये जिसने हमे । 
वह विपक्ष विनए बिना किये, 
न कुछ इष्ट मुझे सच जानिये ॥ 
(७) 
हृदय-शान्ति तथा सुख-कारण, 
प्रथम येाग्य मुझे रिपु-मारण | 
अधिक औ,्रर घिभे| ! अब क्या कहूँ ? 
सब प्रकार अवाध अजान हू ॥ 
(८) 
कथन यों करते निञज्ञ लालसा 
मुख हुआ उनका कुछ छाछ सा | 
ग्रति विचित्र मनां जलजांत का 
बन गया चर भान प्रभात का ॥ 
(९) 
कर विपक्ष-कृति-स्मृति, काल ज्यों 
कुपित देख उन्हें उस काल यों । 
खुरप ने अति धघेय्य दिया उच्हें, 


प्रणयपू्वक शान्त किया उन्हें ॥ हे 


(१०) 
फिर प्रह्यार-प्रयाग-क्रिया-युत 
अति अलोकिक आयुध अद्भुत । 
मुदित हाकर शक्र-समाहत 
ग्रहण पाथे लगे करने नित ॥ 


* प्रोत्ष 
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(११) 
समय या कुछ बीत गया यदा 
रजनि में उनके तब एकदा। 
निकट प्रात हुई यह उदवंशी, 
स्वकृति से उनके करने वशी ॥ 
(१०) 
यद॒पि वे इस की महिमा महा 
प्रथम थे अचलोक चुके वहाँ । 
पर छटा यह आज़ निहार के 
न सहसा पहचान इसे सके ॥ 


(१३) 
न इसकी छवि सी छवि है कहां, 
फिर रहें चुपह्दी हम क्यों नहां। 
बस यहो कहना जचता सहो, 
भुवन में इसकी उपमा य्ही | 
( १७ ) 
अति अलोकिक सुन्द्रतामयी 
निकट पाण्डव के जब आगई | 
फिर जरा हँसते हँसते अहा ! 
निज मनारथ ये उसने कहा ॥ 
(१५) 
४ भुवन-मेहन ! शक्र-निदेश से 
निखिल-भूपषण-भूषित वेश से ! 
सुख्रित में तुम के करने महा, 
अलुचरी सम प्राप्त हुई यहाँ ॥ 
(१६) है 
निखिल-नाख्य-चिलांस-अभिन्ष में, 
अभिनयादिक में अति विश्व में | 
तव अशेष गुणों पर लुब्ध हैं, 
रमण-याग्य ! मनेाभव-मुग्ध है ” ॥ 
(१७) 
कथन यां उस कामिनि का सुन, 
सुन सके फिर आर न अज्ु न | 
इस लिये वह धम्म-सुधा परे, 
वचन यों उससे कहने लगे । 


फदिता-कलाप। 


नडकव्ट:ी2+-अममाइन७्ा----+क 


(१८) 
“ बस करे बस देधि ! न यों कहे, 
वचन ये अघ-पूरित हे अहेः ! 
सुन नहीं सकते इनके हम, 
तुम खदा सम पूज्य शी सप्त ॥ 


(१९) 


सब प्रकार मनेाहरता-भरी, 
तुम अवद्य अलोकिक उखुन्दरी । 
गुणवती, चर-चुद्धि, वदान्य हे, 
पर सुझे ज़नतली सम मान्य हे ॥ 
(२० ) 
व्यधित बान्धव हैं सब हा | मम, 
स्वपदु-चण्चित दोन दुखी सम । 
अहह ! जो खुख भेग करे हम, 
घिक हमे, हम दें अधमाधम ॥ 
(२६१) 
स्वज॒न भाग रहे बहु कष्ट हें 
रिपु हुए अबलो नहिं नए है। 
जगत मे ₹म जीवित हैं तथा. 
अधिक पया इससे अब दए बव्यधा "॥ 
(२२ ) 
सुन धनज्ञय या वादना यह, 
अति एताश हुईं मन में वह ! 
रए गई अति घिरिमत सो तथा, 
चित चच्चल चार सगी यथा ॥ 
(२३) 
एचिर भाव यही श्स छिघ्र मे, 
यण भरे बह णर्थ-चरिच्न में । 
पिर भला हृसका, दाहिए छठी ! 
पवार पूप) दारती न सर स्च्ती।!! 
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२९ 


२०--पोहिनी । 


( ६ ) 
खसुख-सागर-सच्य निमग्न हुई 
निज देह- दशा तक भूल रहो । 
उपसा इसके अनुकूल फहाँ 
नव कल्पछता सम फ़ल रह्ठी ॥ 
पहने ग्रति दिव्य दुकूछ एरा 
दिखला न किसे छवि मूल रही | 
सज्ञ दोल प्रफुल कद॒म्त्र तले 
मनमोहिनी मोहिनी झूल रदी ॥ 
( ४२ ) 
रुचिपू्वक दे! बढ़ाय रही 
अनुराग ग्रपार जगाय रही । 
रस के बरसाय बहाय रहो, 
मन फे नद के उम्रगाय रहो ॥ 
रति-रूप लजाय सुष्ठाय रही, 
ग्रपने पर ग्राप ठगाय रही | 
मुसकाय रही, छवि छाय रही, 
स॒ग पाय रही झखद गाय रही ॥ 
(३): 
खसझय-दायक सावन के दिन है, 
सच हृथ्य महा मनभावन ए। 
जल से परि-पूरित भूमि हर, 
सच ओर घिरे नभ मे घन है ॥ 
पिक, चानक, मोर खुन्द्योल रहे, 
गिरि, कानन माह रहे मन है । 
इस देत्ठ बिहारिगी कामिनी के, 
अनुकूल सभी सम-साथन है ॥ 
( ४ ) 
डडता घर यम्न्न सम्रीग्ग रे, 
कुचमन्य हुए सन के एग्ते | 
४30 है 220 इ्मडू नर डग पं, 
गिरिश्शन-छटान्गुरना थरते ॥| 
एचता कष्ट हाट च्यटाचत्ट फे, 


६ 28774 ह्नशन 5| 'दुर हारा | 
कं 


| 





इस चन्द्रमुखी-युवरती-छवि की 
ठुलूना करते कधि भी डरते ॥ 


( ५ ) 


अति छुन्दर इयाम घटा घन को 
अचनी पर क्या थहराय रही ? 
अथवा मधु-पान-प्रमत्त हुईं 
अलि-पंक्ति-छटा छहराय रही ? 
अथवा यह अज्जन-चरणमयी 
उरगावली है लूहराय रही ? 
अथवा मद मारुत से इसकी 
यह केश-लता फहराय रही ? 


( ६ ) 


इस पावस में नभ में रहते 

मन में डर के घनमण्डल से | 
कर वास रहा चिधु क्‍या क्षिति पे 

खुख से इसके मुख के छल से ? 
अनुमान अवचद्यय सही यह है 

समभो इसके प्रतिभा-बल से ! 
फिर पान करे यह गान-ऊुचा 

इसके इस कण्ठ-कलराकल से॥ 
( ७ ) 

विटपाप्र-प्रकम्पक मारुत से 

उड़ता इसका जब अज्चल हेै। 
उठती तब एक चिचित्र छटा 

करती मन जे अति चबच्च्चल है ॥ 
लजतो करि-कुम्भ-मनोहरता 

छिपता जल में चकवा-दल है । 
पड़ती क्षिति पे चपला-घ॒ति सी, 

मिलता युग लोचन का फल है ॥ 


( ८ ) 
चपला-सम देह-छता छवि है, 
घन के सम केश मनोहर ह ! 
सुरराज-शरासन सी भकुटी, 
भप-तठुल्य खुख्री द्वग झुन्दर हैं ॥ 


कविता-कलाप | 


पिक-कूजन गान समान तथा, 
हरिताड्रःर चोर बराबर हे। 
सब्र लक्षण पावस के इसमे 
इस भांति अतीब उज्ञागर हैं ॥ 





वि बाण 4. श्र | 
१०९१-अशाक-वासना साता । 
(१) 
जिनके माया-सुत्र मग्र्थित सकल सेसार | 
बन्दी से ये जनक-जा दशामुख कारागार ॥ 
(२) 
जिनके चिन्तन मात्र से हेते भव-भय भगम्न | 
सो अद्योक-तरु के तले बेठों शोक-निमसभ्न ॥ 
(३) 
जिनके भर कुटि-विलास से जगद॒त्पत्ति-विनाश ! 
निशाचरी उनके अहो ! देतीं बहुचिध्र चआास ॥| 
(४) 
घन से चपला सद्ृश जो नही राम से भिन्न | 
जगदम्बा से आज ये विरह-चिह्ला खिलन्न | 


(५) 
भूषण-होन शरीर में पहने वस्त्र मरीन | 
प्रिय विहीन ये है! रहीं क्षीण ओर अति दीन ॥ 
(६) 
जैसे तप में तरु बिना पाकर अति सनन्‍्ताप। 
मुसरभाती जाती सदा लता आप ही आप ॥ 
( ७) 
निचचरियोां के मध्य भी शोमित ये इस भाँति । 
चन्द्रकला मानों घिरी सघन घटा की पॉति॥ 
( ८ ) 
कर सकता हे विकलूता इनकी कौन बखान ! 
बोत रहा हे आज कल पल पल कदठ्प-समप्तान ! 
(९) 
हग युग पलकों से ढके चिन्ता-विवश विद्याल । 
ज्यों मलिन्द अरविन्द में बन्दी सायंकाल॥ 








ऋण 


ग्प 
च्ष्ट्‌ >$ शत 


अद्याकवास्िना सीता | ह 
थे घध्रणाकनदन छोंच परति-चिन्ता-रत मथिली । 
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टशमरय रादण नाच रर लाया तनक 





कविता-कलाप॑ | हु 








( १० ) 
नद्धनवन से सी रुचिर यह अशोक-चन आज । 
है इनके! रौरब-सह॒श बिना राम रघुराज ॥ 
( ११ ) 
कह कर गढ़द कण्ठ से हा | रघुनन्दन राम ] 


जे 


पति-चिन्‍ता हो काम है इनका आठोा यास ॥ 


( २६ ) 


'हा | नच-जलूघर-देह-वर रघुकुल-कमलू-दिनेश | 


या इस दासखी का कभी दूर न होगा छलेश! 


( १३ ) 
रखते थे जिस पर सदा करुणा अपरणस्पार | 
प्राणनाथ | उसका अहो क्यो यो रहे बिसार १ 
( १४ ) 

(छाया सम मम मन खदा रहता है तव साथ! । 
फ्या मुकभले निज-कथन यह भूल गये हो नाथ !? 
( २५) 
वद्याध-दशानन-जाल में व्याकुछ मस्॒गी-समान। 
नहों ज्ञानत क्या मुझे है प्रिय, जीदन-प्राण ॥ 

( १६ ) 
रा! मेरे दुर्शोग्य से कसय्णामय भी झाप। 
ग्राज़ नियण्एा दे रहे अधिकदा अधिक सनन्‍्ताप॥ 

( २७) 
झह्दो | ऊमिल्‍्ता-प्राण चन देवर रघुदल-रत । 
वारने हा। पया बाछ तुस्टों मेरे लिये घयतल्न ! 

(0) 
किया तम्शारा घत्स ! था ज्ञो मे अपमान । 
पा डउसवा यह दे रे फल मभाका नगदान!? 

( १९ ) 
(६! ऐसा हे किया में ने कया अपराध | 
जिस कारण यह सहत्सर्एी टश्सह दशख झआगाथ!? 

( »७ ) 
सभ आधा के बए या देते ह । 
पे ने दण अआतोी तुझे अहो ' दुए हद दे ! 


( २१ ) 
प्राणाधार-वियेग के सह कर भी विप-बाण। 
क्यों भयाण करते नहीं ए हैा।, पापी प्राण ! 


( रे२ ) 
जला न भिय-विरहारिनि में पाकर भी ठुख घोर । 
बता बना किस चस्तु से तू है हृदय कठोर ! 
( २३ ) 
है हग-जल | बहते रहो चाहे अगणित कढ्प | 
किल्तु हृदय को अनल यो नहीं बुझेगी स्वरप |” 
( २४ ) 


करुणा मय आदहचरय्यमय जैसा यह सुचरिच्र | 
वैसाही यह चित्र हे रविवम्मा-कृत मिन्न ॥ 


श | आकर 
२२--मालती-महिमा । 
( +*२ ) 
“है आज ते दिवस रृष्गा-चतर्दशी फा , 
पूरा विकाद फिर क्यो यह है शशो का ” 
यो चित्त को चकित जा कर डालतो है , 
ऐसी मयड़ु बदनी यह माल्ठती हैं ॥ 
( २ ) 
मंत्री सु भूग्विस » की यद्द है कम्रारी , 
श्रीदेचगता खुत-माथव-प्रागत्यारी | 
हारो विलाक इलकी छव्रि देव नारी , 
पृजाथ आज हरि-मन्दिर मे पारी ॥ 
( ४३ ) 
सारो सग्ड़ू पहने अति माद-दात्री , 
प्यारी किसे न छगती यह चार गादी 
मानो तड़ित लजझ् अनब्विस्ता अद्येप , 
हे सलाहती अरूण अस्बद में विशेष | 


मजा डा मालता का दित | 
हऋ झा एाद 


६ 2 2 प्र'द्व 2 नि 


४ 4 
» ६ 
>१ ह.] 
8 
है 
5 
]॥ 


5 न य् न्‍्य 
2 ३3.5७ कर | 


काविता-कलछांपं । 
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( ४ ) । ( ११) 
पुष्पादि से श्रथित खुन्द्र रूप-राशी , भ्न्‍र-चाप आर हृग-बाण विपाक्त जान , 
आलेक आज इसकी यह केशपाशी। पाता न राह मन में भय जे महान | 
रक्खे हुए मणि-फरणापरि कान्तिमान , ते। पूण-चन्द्र-प्रम से वह देत्य पापी 
होता किसे असित पन्नग का न ध्यान ? क्या मालती-चदन के तज़ता कदापि ? 
क्‍ ( ५ ) ( १२ 
ये केश देख इसके मद माँगदार , हे दाहिने कर-सरोरुह भे निराली 
हे विश दशक | कहो तुमही विचार । शेभायमान शिव-पूजन चस्तु-थाली | 
सिन्दूर रेख-मिस क्या चिकुरान्धकार लम्बायमान जघने तक वाहू वाम , 
जिहा छलाट-विधु पैन रहा पसार ? है योग कन्न-कद॒ली-ठुम सा छलाम ॥ 
| ( ५६ ) ( *३ ) 
कन्दप के धनुष का गुण गान सारा , निःशेष सुन्दर वधू कुल में मनोान्न , 
प्यारा तभी तक सखे | रहता हमारा | पाई गई जब यही बलि-दान-योग्य [| 
होते हमे स्मरण है ज़बलों न नीके , केसी ललांम फिर है यह मज्जुदेदी , 
भ्रू-चाप ये युगल मज्जुल मालती के ॥ कीजे घिचार इसका इस बात से ही ॥ 
( ७ ) ( १७ ) 
आलिक नेत्र इसके म्त॒ग से विशाल , प्रस्यात जे कवि हुआ भवभूति$ नाम , 
डबे सऊलज्ञ जल मे कर्षा कझ्न-जाल । गाया चरित्र इसका उसने ललाम ! 
जे बात आप यह सत्य नहों बताते , नाना-रसाद्र इसका वह सच्चरित्र , 
ते क्यो बिना सलिल थे अति ताप पाते ? है सर्वेथा मनन-याग्य बड़ा पवित्र | 
( «८ ) $ अघोरघणट नामक एक कापालिक था । उप्ते मन्त्रप्तिद्ि 
निष्कम्प-दीपक-शिखा सम दीपतिमान , के लिए एक अलोकिक रुूपवती सुन्दरी अपनी आराध्य देवता 
हे नाक जो न यह कीर-मुखेापमान । कराला देवी का वलि देनी थीं। वेचारी मालती हैं 
ते द/र बन्द कर ओछए-कपाट से यों , वलिदान के योग्य मानी गई। अतएव रात में सोती हुई वह 
तदन्त-दाड़िम मुखालूय मे छिपे क्यों ? मन्त्र द्वारा उक्त देवा के मन्दिर में लाई गई । जागने पर उत्तर 
९. ) जब अपने की इस विपत्ति में देखा तब वह निज जनों को 


( ( 
गोरे, गुलाब-दल से अति गाल गाल , पुकार पुकार कर बड़े आत्ते-स्वर से रोने-चिल्लाने लगी। इ 
॥। हैँ । 
समय माछती की प्राप्ति से निराश होकर ( निराश होने का 


कैसे मनेज्ञ युग ये इसके कपाल। आय ता 

के रह रे. यु सर घा 
माना शरोरठ में विति के बनाये शरीर त्यागने के लिए को घूम रहा था | बद्दा तें थोड़ी 
कन्द्र्प के मुकर मज्ज़ुरू है खुहाये ॥ जाओ बल कम! 
कर ह्वी दूर पर कराला देवी का वह मन्दिर था। उसने मालती 


आओ, का रोना सुन कर मन्दिर में जाके अघोरघणट का वध किया 

तास्वुल से अधघर छाल नहीं बने है , और मालती को वचाया । उत्त समय अधोरघरठ की शिध्या 

योहों स्वभाव-वद्य झुन्द्रता-सने है । कपालकुएडला माधव से बदला लेने की चिन्ता करती हू 
ट॒ए्टान्त हैं प्रकट ये इसके प्रधान , घहाँ से भाग गई । 

“हूं चाहते न कुछ भूषण रूपवान ” ॥| 6 महाकवि मवमूति-- मालती-माघव 2 नामक न 


चकुर + अन्धकार ८ केशरूपी अन्वक्ार | 7 भप< मीन । का रचायेता । 


कवचिता-कलाप । ३३ 
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( २० ) 
धस्मोनुसार जब ब्राह्म-विषाह हारा , 


- थी होनहार यह माधव धम्सदारा | 
आपत्ति एक उस काल हुई महान, 
सत्काय्य में प्रकट विन्न हुए कहाँ त 


१६ ) 
पद्मावती-तृपति का सु कृपाधिकारी , 
था एक जा सन्लुज्ञ नच्दन-लासचारी । 
अन्याय-पूर्ण उसने कर यत्ल ताना , 
चाहा इसे तिज वधू सहसा बनाता ७ 
( ६७ ) 
भूपाल सी कर सका न उसे निराश , 
की मत्रि-सूरिवसु से स्वमृति-प्रकाश । 
दुःखी हुआ वह उसे झछुत के सहान , 
नाही नहीं कर सका निज स्थासि जान ॥ 


(९ १८ ) 
ज्योही उरिधत्ष यह माधद ते निहारा , 
होके हताश उसने मरना बिचारा । 
होता न दुखद शरीर-वियेश वैसा, 
टोता निजञ्ञ-प्रिय-चियाग अखछय जैसा ॥ 
( ६५ ) 
ऐसे व्यूथा समय में ठए दो! पिएाय , 
“दासब्ददी |  घति हुई इनकी सदहाय। 
* दघरात आए भूरिवसु जय गुर-एह मे विद्या्यास वरते 
पर तय उन दोनो का यर घिचार हम्मा दि. यदि सम दो में से 
विसा एक वे पुत्र घ्राए दूसरे को पुत्री है, तो त्म डनका 
प्ररपर विदाह करेंगे। हरसी प्रीतताइलार मालती माधत्र दो 
प्यारी जानिवातयो धी। एी लिए ०“ एर्मरझिसार ? दाता गया । 
| कामरपा एप ८ 
दबगात भर भरिसु व श॒ 


््््ि 


लन्श्रणदारिणीे तपातव्दनी तथा 
गृुए्-शंगनी दी । छा वाल से घह 
पप्मापती एरी में है रन लगी धी । इसने लडबापन में 
"या के राय -ियाध्ययन विदा था फंर ड 
एरएर सग्ग्ग्पी सादे की प्रहशा नी इसबो सामे 
दत्त प्रत्िशा वा उआभादों ध्यान 
, 


बा १ घ१ +]६ (५, शी | एन 


चातुय्य-युक्त उसने सब काय्य साधा , 
उद्योग दूर करता सब विन्न-बाघा ॥ 
( २० ) 
ज्ञे। निन्‍्य नव्दन मनाहर मालतो से , 
था चाहता निज विवाह प्रबन्ध जी से । 
खेनी पड़ी स्व-भगिनी उलटो उसी के , 
देते सदा जय जगत्‌-प्रभु सत्य ही के ॥ 
( २१ ) 
उद्दबाह उत्सव-अनन्तर भी न माना , 
चाह चिपक्ष-कुछ ने इनके! सताना । 
होती परन्तु जिस पे प्रभु की दया है , 
होता अनिष्ट उसका किसका किया है ॥ 
( २२ ) ः 
रच कर जिसने ये मालतो का सुन्िित्र , 
ललित कर दिया हे ओर भी तच्चरित्र । 
चह नृप रघिवस्मो, चित्रकार-प्रधान , 
अहह | अन्न नही हैं, चिश्य मे विद्यमान | 


कण 





शि | आाक 
२३--भी ष्म-प्रतिज्ञा । 
( १) 
घिलोंवा शोसा विविध प्रकार 
जी मे सुगी हा कर एक बार | 
यशाधनी दान्तन भप प्यारे 
थे घूमते श्रीयमना-त्यिनार ॥ 


6 चह 
हू हर शी नर कं रे 
पाट रगार पद काला न ज्षग्ता | 
| टू ) 


क् 


ब्रा 
»॥ दा हे वे अकात-े 
ज्थ्यकी 


एल घी उ्दा टगान ॥ 





कचघिता-कलापें | 





(४) 
देखी उन्होने तब एक बाला, 
जो कान्ति से थी करती उजाला । 
मलिन्द ने फुछ तथा विशाला, 
मानो निहारी अरधिद-माला ॥ 
(५) 
केचत्ते-कत्या चह खुन्द्री थी, 
बिस्वाधरी ओर कशेादरी थी | 
मनेभिरामा म्गलोचनी थी, 
मनेाज-रामा मद-मेचचनी थी ॥ 
(६) 
सुंवणे-गात्रोरूव-गन्ध द्वारा 
 फैलाय केसों निज नाम प्यारा | 
रस्भेरु मानें वह थी दिखाती-- 
सुचण मे भी मद गन्ध आती ! 
(७) 
तत्काल जो का चह माह लेती 
थी दशकों के अति माद देती । 
विलेक तद्गप विचित्र कान्ति 
थी दूर हे।ती सब शान्ति दान्ति+ ॥ 
(८) 
ये देख शोभा उस की गभीर, 
तत्काछ भूपाल हुए अध्ीर । 
छा देख पूर्णन्दु नितान्त कान्‍्त, 
कभी रहा है सलिलेश शान्त ? 
(९ ) 
पुनः उन्होने उससे सकाम 
है| मुग्ध पूछा जब नाम, धाम । 
बोली अहा ! से प्रमदा प्रवी णा, 
मानें बज्ो मच्जुल मिण्ःठ चीणा ॥ 
( १० ) 
“है। आपका मड़छ सर्वे काल, 
जाना मुझे सत्यचती नृपाल ! 
नोका चलाती खुछताथ-काज, 
पिता महात्मा मम दास-राज” ॥ 
? जितेच्दधियता । 


(११) 
थी मिए्ठ वाणी उसकी विशेष, 
हुए अतः ओर खुखी नरेश । 
रसारू-शाखा पिक-गाव-सड़ु 
देती नही क्या दुगनी उमड़ ! 
( १२ ) 
पुनः उन्होंने उसके पिता से 
माँगा उसे जाकर नम्नता से | 
किन्तु प्रतिज्ञा अति स्वाथ-सानों 
यो पृ चाही उसने करानी ॥ 
( १३ 
“सनन्‍तान जो सत्यवती जनेगो 
राज्याधिकारी बह ही चनेगी 
कामाते थे यद्यपि वे, तथापि, 
न की प्रतिन्ना नुप ने कदापि॥ 
है ( १७ ) 
लोटे अतः सत्यवती घिना ही, 
पाया उन्होने दुख चित्त-दाही । 
पावें व्यथ! क्यो न सदा अनन्त, 
अकाय्य ते भी करते न सन्त ॥ 
( १० 
पीनसस्‍्तनी, येजन-गन्ध-दात्री, 
केवते-पुत्री चह प्रम-पाची | 
केसे मुझे दा | अब प्राप्त होगी ? 
क्या है। सकूँगा उसका चियेगी ६ 


( २६ ) 
प्राणानन्‍्तकारों उसका वियाग 
हुआ मुझे निरचय काल-रोग | 
अवश्य ही मे उससे मरू गा, 
न किन्तु वैसा प्रण मे करूगा ॥ 
( १७ ) 
चैसी प्रतिज्ञा कर दुःख खोना, 
पुत्नश्ञ मानों जग बीच हेना । 
कया तात देवबत का रहा मे 
जो मान ले धीवर का कहद्दा में £ ॥ 


फॉविता-कलाप । 





( १८ ) 
चाहे मरूँ में ठुख से भले ही, 
- चाहे बनू सस्म बिना जले ही । 


स्वीकार है झत्यु मुझे घनिए. 
न किन्तु देवनत्रत का अनिष्ठ ॥ 


( १९ ) 


है पुत्र देवव्नत चीर सेरा, 
शुणी, प्रतापी, रणधीर मेरा । 


चही अकेला सप्त चंश-च्ृक्ष 
न पुत्र लाखो उसके समक्ष ॥ 


( २० ) 
सारे ग़ुणो मे बह अटितोय 
आज्ञानुकारी खुत है मदीय । 
गाऊँ कहाँ को उसकी कथा मे, 
हेने न दूँगा उसके व्यथा में ॥ 


( २१ ) 


अखह्य ज्यों सत्यद॒तो-वियेाग, 
त्यो इृष्ट देवनत-राज्य-भोग । 


त्‌ दिनन्‍तु दोनो रुख ये मिलेंगे, 
न प्राण सेरे ररपे खिलंगे॥ 


( श२ ) 
दाघतसे से सत्यवतदी सही ४ 
े छीन पाए यदि गाज द्दो मे। 


परम्तु एसा वारना अनीति, 
झ्रस्याथ, ट॒प्वा्स्स  अधचर्म-रोति ॥ 


६ न] 
एा परी ने मज्जीदन याज नए, 
दुगा प्रज्ञा दा। न परत्तु दाए | 
सहा प्रज्ञा-पाटंन राज चरक्ष्म 
देसे तज्ञ भे यहा सगप दग्म 


( +ए ) 
४ एच्चडछाणशा रप्तर, दास, सार, 
लू थाण जक्ञार जनन प्रहार | 
शो 5 मील शा 
दग्न उक्त! वास था, 


ज 
रृशाऋ|- ७ * ध्यपतृ कु 
न के कि के 5 कं 6 हे 


फिन्का 


७... फुथथञपदुलन बनया का । 
$ है] ् जिम न श्य 


३५ 


( २७५ ) 
या नित्य चिन्ता कर के नरेश, 
न चित्त में पाकर शान्ति-लेश | 


प्रीष्मा्त-पद्माकर के समान, 
होने लगे क्षीण, ठुस्ी महान ॥ 
( २६ ) 
भूपाल की व्याकुलता विलेक, 
कुमार गाड़ेय हुण सशोाक | 
अतः उन्होंने न्प मन्रि द्वारा 
जाना पिता का दुख द्वेतु सारा ॥ 
( २७ ) 
“स्वयं दुखी तात हुए मदथ 
वात्सल्य ऐसा उनका समथे | 
मे किन्तु ऐसा अति हैँ निकट, 
जा देखता हैँ उनका अरिए [”? 
( २८ ) 
ये सोच देचव्रत स्वाथे त्याग 
प्यारे पिता के हित सानुराग । 
तुरन्त मत्री-चर के सप्तत 
गये स्वय धीवर के निक्केत ॥ 
( २० ) 
आया उन्हें घीवर गह देगप, 
अच्यथना की उनकी विशेष । 
सचश पृज्ञा करके तुग्न्त, 
सोझाग्य माना अपना अनन्त ॥ 
( ४० ) 
सप्रेंम दोला ततर गाज़-मंत्री-- 
मोदी रखता शानतन-्धाक-हंत्री | 
एरन्त हा  घोवर ने न माना, 


चाही प्रतिज्ा बह ही करानी ॥ 


।ाओं 
#मशथथ.. आओ 
ने विनत माना तद दाख एऐद 
१] | च्क च्च्यू 


8६ 


हर 


काचता-कद्धाप | 


( ३२ ) 
परन्तु से काप अयोग्य जान, 
गाड़य ने शान्‍्त किया प्रधान । 
पुनः स्वयं वे निज बंश-केतु 
वाले पिता के दुख-नाश-हैतु ॥ 
( ३३ ) 
“प्यारे पिता के हित दासराज ! 
दीजे स्वकन्या तज सात आज | 
है कामनाय जितनी तुम्हारी 
है थे मुझे स्वीकृत मान्य सारी” ॥ 
( ४४ ) 
पुनः उन्होने कर के! उठाके, 
आओदाय निःस्वाथे-सरा दिखा के | 
प्यारे पिता के हित माद पाके, 
की यों प्रतिज्ञा सब के सुना के॥ 
( २५ ) 
“है नाम देववत सत्य मेरा, 
है सत्य का ही शत नित्य मेरा | 
अतः पिता के दुख-नाशनाथे, 
म हूँ प्रतिज्ञा करता यथाथे ॥ 
(२६) 
में राज्य की चाह नहीं करू गा, 
है जो तुम्हे इए वही करूँगा | 
सनन्‍तान जो सत्यवती जनेगी, 
राज्याधिकारों वह ही बनेगी ॥ 
 ( ७ ) 
विवाह भो म॑ न कभी करूंगा, 
आजन्म आद्याश्षम में रहँगा। 
निश्चिन्त यां सत्यवती सुखी हो, 
सनन्‍तान से भी न कभी ठुखी हे। ॥ 
( ४८ ) 
जो चाहते थे तुम दासराज, 
मैने किये से प्रण स्व आज | 
जो जो कहो ओर वही करूँ मे, 
व्यथा पिता की जड से हरू मे! । 
 ब्रह्मचर्याश्रम | 
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( ३९ ) 
भीष्म-प्रतिन्ा सुन भीष्म ऐसी, 
हुई अवस्था जिसकी सु जेसी | 
उसे दिखाना निज़ शब्द हारा 
सामथ्य है मित्र | नहीं हमारा | 
( ४० ) 
वे हाथ ऊँचा अपना उठाये, 
दुधप मुठ्ठा मुख की बनाये । 
देखी महासागर से गभीर, 
हँ भीष्म देचत्रत घीर, बोर ॥ 
( ४१ ) 
पीछे उन्हीं के बह वाम ओर, 
है जो खड़ा चित्त किये कठोर | 
हे राज-मंत्री चह स्वामि-भक्त, 
चिध्रान्त, आइचयित, वा विरक्त / 
( ४२ ) 
बायें उसी के करबद्ध, प्रार्थी, 
खड़ा हुआ है वह दास स्वार्थी | 
हृढ़त्व देवत्रत का विलेक, 
हुए उसे क्या नहिं छाज, शाक : 
( ४३ ) 
स्व-गेह आगे बह मक्त-केशी, 
हे देखिए, सत्यवतो खुवेशी | 
दशा न जाती उसकी बखानो, 
हुई उसे क्‍या कुछ आंत्म-ग्लानी ? 
(५ ४४ ) 
जो तजनी के अधरस्थ धारे, 
से धोवर-ख्ली निज-गेह-द्वारे। 
सनन्‍्तान के साथ लिये खड़ी है, 
आदइचस्य के सागर मे पड़ी है ॥ 
( ४० ) 
अपूर्च केसा यह है चरित्र, 
भीष्म प्रतिज्ञा अति ही पवित्र । 
देखो उसी का यह दिव्य चित्र 
विचित्र हे चित्र विचित्र मित्र ! 





कक ७++०- 


बी. 
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काथिता कलाप । 
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४-राधाकृष्ण की आँख-मिचोनी । 


(१) 
ह्जुल मयडु ओर भन्य सानु ढक साथ 


मालें हुए उदित अत्तीच अभिराम ये | 

नो हैं कान्तिमान नलिती और इन्दीचर 
मानें सिले चस्पक-तसार छविधाम ये ॥ 

गें मणि-काहइचन का येग सनेहारी यह 
चजञ्चला-पयेद मानें सोहते ललाम ये। 

तो रति-काम, मानें प्रकटे हें साया-न्रह्म , 
देखो, पूण-कास छुस-तास श्यासा-श्याम ये ॥ 


२्‌ 
पम॒ता-कितनारे शिला- हम 3 चित्त 
वेंठे देख एक बार राधा खुकुमारी को । 
छेपे छिपे आये इयाम मूद॒ने प्रिया के हग 
हा गई परन्तु ज्ञात सारी घात प्यारी को ॥ 
नव हँस बोलो “चलो देखी चत॒राई. रहो, ” 
ऊँचे किये हाथ तथा भेटने बिहारी छा 
खो मित्र | सरस्वती ले राजा रथिवम्मो के 
अड्धित किया है इसी दृश्य मने।हारी के ॥ 


३ 

ख॒ते टी बनती है न की मनेहरता 

पणान न ऐश! सदती सखमा अपार है। 
गते रति-कास अडु अड़ प निलावर 

धार उपमानो दी दाथा दा पया विचार है ? 
शता ऐ तृप्ति मन रघ्चदा सी एससे नहो 

दीखता नया ह्वी यट हृष्य ढार वार है। 
गत ए। लघोन नित्य साई रमणीयता ऐै. 

सोए खुखमा ए, साई रुप चोसागार है ॥| 

( ४) 

तपने स दिया ग्रण्चल डझिन्टोने दर 

धारण दिये जो महा अत्ृपम ओज़ है| 
दृष्द, दएलदा था >कणा दू,. दमघ्स दा 

एजित दिलोदा जिन सम्यदट सरोज है. 
मिएती ए एद्ा दी ने डपश अपना 


छा 


की ऑिज-छ७छघब+ ७ डक खन्‍ू-ा2. 


(५) 
त्याग पूण घन्द्रमा से आज कया विरोध-भाद 
मेल करते हैं कझ्न-संयुत मणाल ये | 
फूली हुई किया कल्पवृक्ष की लताएंँ युग 
लिपट रही है देख निकट तमालछ ये॥ 
कियां रसराज के गछे मे प्रम-पाश निज्ञ 
हपित हे। आज रही शोभा-बधू डाल ये । 
किंवा हुए ऊंचे भेटने के नव्द-नन्दन को 
भूषणो से भूषित प्रिया के बाहु-जाल ये ॥ 
(६) 
फूले हुए कञ्चन के कजञ्जु-कोप-मध्य यह 
मानें जड़ी मोतियो की पक्ति कान्तिमान है| 
मानें शुश्र शरद-सुचधाकर के अड-मध्य 
ताराचली शोभित महान रूपचान हे ॥ 
किया महा-शोसा-सुन्दरी के दिव्य दपंण में 
दामिनी के विम्ब का घिकास भासमान है। 
देखिए, प्जेश्व री के प्यारे मख-मण्डल में 
केसी दीप्तिमान मन्द्र मन्दर मुसकान है ॥ 
( ७) 
मज्जु मनारझ्जन जो अज्जन से रज्ञित है 
भप्नन ऊिये जो मान सज्जनो का हाल है । 
दोती मगछोच्यनो मे ऐसी महा शोसा कहाँ 
होने कहाँ पेसे कमतीय मीन-जाल हे ॥ 
देखिए विचार वृषपभाननन्दनी दे 
क्या ही प्रम-रंग-भरे छोचन विद्याल्द हैं। 
मेरे ज्ञान माना सपसिन्ध के खिल्द ये कशन्न 
हरि-हग-नड़ जहाँ घूमने निहाल् हे ॥ 
र मा 
छादेंग न नील-मशियों के तेज सतल में 
जल से भी सघन स्ियाग जल्द जायेंगे | 
गादेंगे न गीत सदमचन हो मलिन्द्र बन्द 
एश्शस देष उस्ार दा मयगर ने जपज्ञायग | 
आगे न बाहर घज्ञर निक्ष बांधा से 
शिद ने थरों सी बजाचंग | 
एदंगे न कोई कज्रानी के शिगोनह के 


दब हू बरार( ५ 
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टजादेगे ! 





0) 
कखे हुए हाथ पिया कन्धे पर पीछे खड़े 
देख रहे शोसा व्रजराज ये सुहाते हैं 
टती है दृष्टि नहीं नेक मुखमण्डल से 


कविता-कलाप | 








( ४३ ) 
अपूर्य शोभा उस की निहार के 
दिव्याडुना भूप उसे विचार के। 
सराह जी म विधि-काणलाद्भत 


जैसे चश्ठु चन्द्र से चकोर न हटाते हैं ॥ हो म॒ग्ध वोले यह प्रेम संगुत-- 
गते हैं जिसमे सभी छोक अनायास छीन ! छ 

बार बार घेद जिसे सवोधार गाते है । हु 
'खे। उनके ही उसी हपित शरीर-मध्य 

प्यारी-स्पण-दर्न के हे न समाते हे ॥ 


“८ छज्ञासिनम्रे ! प्रियदर्शने | अहो! 
क्या आहतो हा तम, कीन हा कहा !| 
है: 8: 7 कुछीनता वा गुरुता, पवित्रता, 
. बता रहा है तव रूप हो स्वतः ॥ 
'ग-फलदायी आहा ! कैसे दिव्य दान हें हा 
सुषमा अलोकिक न हृष्टि किसे आती है । 
रत है प्रवेश मन, प्राण मानें आँखों में 
किसकी न हृष्टि यहाँ नित्य ललचाती है॥ अल वटाग ला जा कायम 
पूल जाता सुधि बुधि शरीर की भी कोन नहीं कम गम 
किसके न अड़्े मे उमड़ भर जाती है ॥ अ हे हु 
3ञ्चला-समेत घन द्याम देख मोर की सती ५ 2 


हे प है वाग्दान यो देकर, याग्य रोति से 
से | दया हर | ॥॥ कर ७ # ्िः 
किसीकी न होती दद्या मोद-मदुमांती हे ? कयेंजत न निज गए मो जिसे 


सन्‍्तुए हेके तत्र प्रेम मे पगे 
सानन्द देनों सुख भोगने लगे ॥ 


“ग्रवच््य कोई तुम दिव्य सुन्दरी, 
रहे। हमारे ग्रह सदगुणागरी | 





७७! विस पी, 20 
२४५-अक्‍्माड्रद ओर मोहिनी । दे 
रे शक न हि ह्ना एकादशी के दिन एक वार हा ! 
अथवा यो मोहिनी मे नरपाल से कहा-- 
प्रण-पालन । दिव्यान्न है पडरस-युक्त प्रस्तुत 





आओ करे भोजन प्रोति-सयुत ॥ 
( १ ) ( ८. ) 
न्यायी, घ्जापालक, शूर, सनन्‍्मति यो मेहिनी की खुन बात डुस्सह, 
था एक रुक़्माड़द नाम भूपति | तत्काल रुक्माड़द ने कहा यह-- 
सचचन्न फेला उस का घताप था, ४एुकादझी का व्रत आज नैगम, 
न राज्य म रह्चक मात्र पाप था ॥ केसे चलें भोजन के कहे हम १ ॥ 
( २३२ ) ( ९ ) 
लेने परीक्षा उस के सुकम्म की महीप ने यो उससे कहा जब 
चेदोक्त भूपोचित घेय्य-धर्म्म की । है। रु बोकी वह सुन्दरी तच, 
भेजी खुरो ने मिल्छ एक अप्सरा, “था क्या तुम्हारा प्रण भूपते ! यही, 
थी मोहिनी नामक जो मनेहरा ॥ न याद किया उस को तुम्हें रहो !! 


कविता-कलापं | 


_.-.....3-३००७/०००००००..०००३५००नननननम-. सी» 4०33७+3348+&०+ममगक७७ 2... 3333 ..७७4००+५- “+5 पहनना. >-ाक 








( १० ) 
“सोचे कहा था तुम ने नरेत्तम ! 
पूरी करेगे तव कासना हम ?। 
से है प्रतिन्ना तुम टालते अब. 
हैं कया अहे| | घासिकता यही तब ! 


( ११ ) 
"या तो अभी सोजन आप को जिये, 
कुमार का या सिर काट दीजिये । 
प्यारा नहों ते निज घम्म त्यागिये, 
नहजिये मोहित भूप | आगिये? ॥ 
( (६२ ) 
ये मस्मे-भेदी खुन वाक्ष्य भूपति 
वे दुग्ध की भाँति दुखो हुए अति। 
चेठे मही मे निज थाम के सिर, 
यो माहिनी से कहने लगे फिर-- ॥ 
( १३ ) 
यो क्रर बाणी कहते हुए मश्ने 
दया न आई खसकमारि | छ्या तुझे ? 
अचध्य दी तू उर-ऐोन है अहे ! 
घयो अन्यथा यो वाटतोी कठार हे ॥ 
( १४ ) 
तू देखने मे अति दिव्य, घामल, 
ए विन्त तेरे सन मे हलाहटल | 
हुआ गले रा | यह आज छ्ात ऐ 
खसधाश मे सी गरल-प्रषात है ॥ 
( ६७५ ) 
“ज्ञी घरागा ए दी अति घाह हा तत्ते, 
नश्नार दी जा परवात है। तप्े । 
ए। रता वो ते ठभा दे तण वहों, 
तामोंग एठी मम शोदश दर नहों | 


( ६२६) 
ऐप 
| छत ० कह के 
ह ण्क्ण्क्ल हु कफ है ०3४ झ्ञ का. 
रे ओ। €ं५ हट ्यारा शाह जल 
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( १७ ) 
अल्पायु है, किन्तु मद॒थ निरचय 
सहपे देगा वह शीदा निर्भेय । 
परन्तु हा | हा | यह काय्य दुष्कर, 
स्वय करेंगे मंम्र पाणि क्यो कर ६ 


( १८ ) 
“एकादशी के दिन आय्य-भसक्त के 
है देखना सी नहि योग्य रक्त के । 
परन्तु हा! रक्त बहा स्वयं घना 
मुझे पड़ेगा सुत शीश काटना | 


( १९ ). 
“क्ष्या हाय ! मेरे इस दीघ भाल में 
यही लिखा था विधि | जन्म-काल में! 
दुदे व! मेने अपराध कया किया ? 
यो प्राण से भी गुर दण्ड जो दिया। 
( +२० ) 
“चाहे बिना ही अयि म्र॒त्यु तू सदा 
है प्राप्त ताती सब के स्वय यदा । 
तू चाहने से फिर है दयावतो ! 
फ्या प्राप्त होती मर के न सम्प्रति १? 
( २१ ) 
ष्टई कहते अचेनना 
ती महा घोर अनिष्ट चिन्तना । 
ज्ञाना सभा ने इस बात का ट्रत 
होते बुरे वृत्त तुग्न्त विश्वत ॥ 
( २२ ) 
अचेत होने पर भी नपाल दे। 
मिली अहा ! शान्तिन द्वीघ काल के | 
छ्ययि गये जाट प्यार सत्य र 





मान टये ये अपतदार टष्वतर || 
( ४६३ ) 
ररने रमभासार द्मार न 


॒ 


कागपल्त आानस्ध ऋझा इसे लच । 


९ थे ५ 
न 
हल 
+] ४? 


7 
' ) 


ए्ल्रर 
है 


*६08। 


रई। 


व्रानरे आपच्छत अध्याय तर 


५ १ कक 
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# 
फ्क्ह | ह 


है जी पफ्पा न क्यू हे ज्च | 





9८ कच्िता-फलाप । 








(९) ( ३ ) 
रकखे हुए हाथ पिया कन्ध्रे पर पीछे खडे अपूर्य ओसा उस की निहार के 
देख रहे शोभा घजराज ये सहाते है । दिव्याड़ुना भप उसे विचार के। 
हटती है दृष्टि नहीं नेक मुखमण्डल से ॥ सराह जी मे चिधि-कोशलछाद्ध त 
जैसे चश्ठु चन्द्र से चकोर न हटाते हैं ॥ हो म॒ग्ध बोले यह प्रेम संगुत-- 
होते हैं जिसमे सभी लोक अनायास लीन ( ४ ) 


ब्वार बार घेद जिसे सर्वाधार गाते है । 
' श्े 
देखे उनके ही उसी हपित शारीर-मध्य 
प्यारी-स्पण-द्शन के हप न समाते हैं ॥ 


“लज्ञाभिनप्ने ! प्रियदणने | अहो |! 
क्या चाहतो है तुम, कान हे। कहे 
है हठे: ) कुछोनता वा गुरता, पवित्रता, 
बता रहा है तब रुप हो स्वतः ॥ 
हग-फलदायी आहा ] कैसे दिव्य दश न हैं अं 
सुषमा अलोकिक न दृष्टि किसे आती है । $ १ 
करते हैं प्रवेश मन, प्राण मानें आँखों मे 
भू को अल बह निय ललजातों प 5 जो जो कहेागो तुम चन्द्रिकापम ! 
ल जाता सुधि वुधि शरीर की भी कौन नहीं का व सिकप डी 
किसके न अजड्गे मे उमड़ भर जाती है ॥ ही हट रा व 
चजञ्चला-समेत घन दयाम देख मोर की सी (६ ) 


हे के है वाग्दान यों देकर, याग्य रोति से 
++ह। धर । कर स् # ः 
किसीकी न होती दशा मोद-मदमांती है ! लोयडेस वे निज गेह जो लिखे! 


सन्‍्तुए्ठ हाके तत्र प्रेम म॑ पगे 
सानन्द देनो सुख भोगने लगे ॥ 


“अवधब्य कोई तुम दिव्य सुन्दरी, 
रहे हमारे ग्रह सदगुणागरी | 








२५-अकक्‍्माड्द और मोहिनी ! की, 
एकादशी के दिन एक वार हा ! 
अथवा यो मोहिनी ने नरपाल से कहा-- 
प्रण-पालन । ३ 6 दिव्यान्न हे पड़रस-युक्त प्रस्तुत, 
आओ करें भोजन प्रीति-सयुत' 
( १ ) ( ८ .-) 
न्यायी, पजापालक, श्र, सम्मति, यों माधहिनी की सुन बात दुस्सह, 
«५ था एक रुक्‍्माडुद नाम भूपति । तत्काल रुकमाड़द ने कहा यह-- 
सचनत्र फला ड्स्त का प्रताप था, 6 एकादशी का बरत आज नेगम, 
न राज्य म रझह्चक मात्र पाप था ॥ केसे चलें सोजन के कहे हम * £ 
( २ ) ( ९ ) 
लेने परीक्षा उस के सुकम्म की महीप ने यो उससे कहा जब 
वेदीक्त भूपोच्चित घेर्य-श्रम्म की । है। रुष्ठ बोली वह सुनख्दरी तच, 
भेजी खुरों ने मिल एक अप्सरा, “था क्या तुम्हारा प्रण भूपते | यही, 


थी मोहिनी नामक जो मनेहरा ॥ न याद किया उस की तुम्हे रही )! 


काविता-कलापं | 





( ६१० ) 
“सोचे कहा था तुम ने नशेत्तम ! 
पूरी करेंगे तव कामना हम ? | 
से है| प्रतिज्ञा तुम टालते अब. 
है क्या अहे| | घार्मिकता यही तब ! 


( ११ ) 
“या तो अभी भोजन आप कोजिये, 
कुमार का या सिर काट दीजिये । 
प्यारा नही ते निज घम्म त्यागिये, 
नहजिये समाहित भूप | जागिये? ॥ 
( ९२ ) 
मस्से-भेदी खुन वाक्ष्य भूषति 
वे दुग्ध की भाँति दुखी हुए अति। 
बठे मही मे निज थाम के सिर, 
यो माहिनी से कहने लगे फिर-- ॥ 


( ९१४ ) 
“यो ऋर चाणी कहते हुए मुझे, 
दया न आईं खुकुमारि ! क्या तुझे ? 
अवश्य दी तू उर-हीन है अहे ! 
छयो अन्यथा यो कहती कठोर है| ॥ 
( १४ ) 
“तू देखने मे अति दिव्य, कोमल, 
है किन्तु तेरे मन मे हलाहल | 
टुआ सुझे हा | यह आज ज्ञात है, 
खुधात्ु मे भी गरलू-प्रणात है ॥ 
( १७ ) 
“ज्ञी प्राण ही की अति ध्ाह हा तशे 
नग्रार को जो परवाह हा तझे। 
हा रक्त की ही तुक के तठृपा कहां, 
तामॉय लेती मम शीश क्यो नहों ? 
( २६ ) 
“कुमार मेरा खुकमार-गात्र है 
राज्याधिकारी वह एक मात्र है| 
अत्यन्त ही अत्प-चयरुक, छात्र है 
दाले हुआ से तव शेफ-पात्र ह ! 


बिक 


य्‌ 


इरे, 








( १७ ) 
“अल्पायु है, किन्तु मदथ निरचय 
सहपषे देगा वह शीश निर्भेय । 
परन्तु हा | हा | यह काय्य दुष्कर, 
स्वयं करेंगे मम पाणि क्यो कर ६ 


( १८ ) 
“एकादशी के दिन आय्य-भक्त का 
है देखना भी नहिं याग्य रक्त का । 
परन्तु हा | रक्त बहा स्वयं घना 
मुझे पड़ेगा सुत शीश काटना | 


( १९ ) 
“घ्या हाय | मेरे इस दीघ भाल में 
यही लिखा था विधि | जन्म-काल मे ! 
दुदे व ! मेने अपराध कया किया ? 
यो प्राण से भी गुरु दण्ड जो दिया। 
( २० ) 
“चाहे बिना ही अयि झत्यु तू संदा 
है प्राप्त देती सब के स्वयं यदा । 
तू चाहने से फिर है दयावतो ! 
क्यो प्राप्त हांती मुभ के न सम्प्रति ?” 


( २१ ) 
हुई उन्हे यो कहते अचेतना 
होती महा घोर अनिष्ट चिन्तना । 
जाना सभी ने इस बात को द्वुत, 
होते घुरे वृत्त तुरन्त विश्लुत ॥ 
( र२ ) 
अचेत होने पर भी नृपाल के 
मिली अहो | शान्ति न दीर्ध काल फे ! 
किये गये जो उपचार सत्वर 
मानें हुवे वे अपकार दुष्कर ॥ 
े ( २३ ) 
सुने समाचार कुमार ने जब, 
अत्यन्त आनन्द हुआ उसे तब । 
जाता पिता के द्वित ञीश ज्ञान के 
साभाग्य माना अति मोद मान के ॥ 


कावबिता-कलाप | 


( २५४ ) 
“होगा पिता का प्रण पूर्ण सर्वेथा, 
भागी बनंगे हस मोक्ष के तथा? । 
यों सोच बोला चह है| सुखी मन, 
आया बड़े क्वाम अनित्य जोचन ' | ॥ 


( २०५ ) 

स्वधम्म-रक्षाथे महोीप भो फिर 

देते हुए प्रस्तुत पुत्र का सिर | 
हैँ त्वागते सज्ञन प्राण तस्क्षण ; 

न त्यागते किन्तु कदापि हैं प्रण ॥ 
( २६ ) 

है मित्र देखो इस चित्र मे सही 

गया दिखाया सब हृश्य है यही | 
घर्म्माथे देने खुत-शोश देखिये 

वे भूप रुक्माछृद खडू हैं लिये॥ 


( २७ ) 
समक्ष ही स्वस्थ खड़ा कुमार है, 
वात्सल्य-आगार महा उदार है। 
जो हे। रही मूच्छित दर्शनीय हे, 
वीर-प्रसू से जननी तदीय है ॥ 
५ रेट ) 
जो भामिनी भूप-समीप है खड़ी 
है मोहिनी ही वह निष्ठुरा बड़ी । 
चाग्बाण-द्वारा उन का दुखी मन 
पुनः पुनः है करती विभेद्न ॥ 
( २९ ) 
“४ बिलम्घ का है नुप काम कया अब ? 
पूरा करोगे तुम धम्म के कब ? 
था जो तुम्हारा इस भाँति का हिया, 
तो व्यथे ही क्यों प्रण पूर्च था किया?” 
( ४३० ) 
छोड़ते देख उसे गिरा-शिखा 
हो तात के सन्म॒ुख कण्ठ का दिखा । 
सानन्द मानों मुख से खुधा बहा, 
कमार ने या नर॒पाल से कहा --॥ 


( ३3१ ) 
“है तात | दभ्खी मत हजिये हिय, 
स्वधमम-रक्षा कर पुण्य लीजिये । 
“ठुभस्य शोप्रम” यह याद कीजिये, 
साननन्‍द्र मेरा सिर-दान दीजिये ॥ 
( ऋ्रेर ) 
“अनित्य हे जीवन, देह नच्य हे, 
कभी सभी के मरना अवद्य हे | 
धर्ममाथ देते सिर-दान सम्मुख, 
तो चाहिये क्यो करना द्वथा दुर्खा 
५. डे: .) 
कुमार से यो सुन के महीपति. 
हो ओर भी व्याकुछ चित्त मे अति । 
विद्याल-वक्षोपरि हाथ धार के 
बोले किसी सॉति दशा विसार के ! 


( ४४ ) 
“जो धरम्मे ही को निज्ञ बन्धु जानते, 
जो सत्य के ईदइचर तुल्य मानते | 
न त्यागते जो जन वेद-पद्धति, 
होती हरे | क्या उनकी यही गति।॥॥ 
( ४३७ ) 
हो शानन्‍्त ऐसा कह एक वार, 
ज्यो ही लगे वे करने प्रहार | 
हो व्यक्त तव्यों ही हरि रोक हाथ, 
बोले “चर ब्रूह्चि' धराधिनाथ ॥ 





२८६---सलज्ा । 
( २) 
कर धरे चितुक पर रुचिर महा, 
सडकचित हुई सो खड़ी यहां | 
अवलोक तुझे लज्ञिते प्रिये ! 
छल््जित छज्जञा भी आज दिये ॥ 
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(२) 
रसना-विहीन हे दृष्टि यदा, 
है रसना हृष्टि-विह्दीन सदा | 
फिर तेरा अन्नुपम रूप अहा |! 
क्यो कर यथाथे जा सके कहा १॥ 


( ४ ) 
हे पुष्प-सार से नम्न रूता 
घारण करती जो सुन्दरता । 
यह तेरी मच्जुल-मूत्ति-छटा 
देती है उसका सान घटा ॥ 
(४) 
कर ओट घदन के अज्चल की 
तूने जे दृष्टि अचच्चलू की ! 
जिसने यह रूप निहार छिया 
मानें अपना मन हार दिया ॥ 
(५) 
लस्वित नितस्व-पयच्त पड़े 
हैँ मानें काले नाग अड़े । 
ये तेरे कोामझ बाल बड़े 
हर लेते हैं मन खड़े खड़े ॥ 
(६) 
हेऊर जब चन्द्र कलुड्ित भी 
प्रकटित होते रकता न कभी । 
फिर तव मनेज्ञ मुख देख कहां 
आच्चय फोन जो छिपे नहीं ॥ 
(७) 
कुछ मुंदे श्र कुछ खुले हुए 
सम-भाव परस्पर तुले हुए | 
ये देख विलेाचन बड़े बड़े 
टतपन्न लड़गे पड़े पड़े ॥ 
५ (८) 
एाइ न प्रथा पडुज गण में 
देखी न लालिमा दपंण में । 
श्न गोल कपाले की सुपमा 
रखती हे एक नहों उपमा ॥| 


४१ 





(९) 

निकला प्रकेष्ट भर जे पट से 

सटता सा कुछ जछुग-तट से । 
शोशभित तेरा दक्षिण कर यों 

सरिता-तट खुन्द्र पुष्कर ज्यों ॥ 

(१०) 

भेदन कर के आच्छादन के 

तन की द्युति मोह रही मन के | 
अति निपुण सघन-तम-नाशन में 

छिपती न यथा चपला घन में ॥ 

( ११ ) 

अवलोकन करती हुई मही 

तू ती नोचे के देख रही । 
जा सकता नही परन्तु कहा 

जे कुछ तेरा मन देख रहा ॥ 

( १२ ) 

यों देख तुझे है मनोहरे ! 

आइचर्य नही यदि जी न भरे। 
सुखकर सुधांशु पर दृष्टि दिये 

दोते क्‍या तृप्त चकार हिये $ 


२७--सती सावित्री । 
(१) 


सती सभी कुछ कर सकती हैं , 


मरण-भीति तक हर सकती हैं । 


सावित्री का चरित पवितन्न , 


इसका उदाहरण हे मित्र | ॥ 


(२) 


सुता अध्वयपति नृप की प्यारी , 


साविन्नी थी अति सकुमारो । 


उस भूषति ने कर तप भारी , 


पाई थी यद्द एक कुमारी ॥ 
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( ४ ) 
वह चिचाह के याग्य हुई जब , 
दी आज्ञा उसके नृप ने तब । 
गुणी, प्रतापी ओर मनेाहर , 
बरे स्वयं साविनी ही घर ॥ 
(४) 
पूज्य पिता की आज्ञा पाकर , 
खेजा उसने निज सम्मान वर | 
सत्यवान कुल-शील-उज्ञागर , 
सव-गुणालड्भुत नव नागर ॥ 
(५७) 
राज्यच्युत निज अन्ध-पिता-युत , 
साच समय की गति अति अद्धत | 
गोतम मुनि के आश्रम घन मे , 
रहता था वह चिन्तित मन में ॥ 


(६) 
थे उसमे सारे गुण चोशभित , 
जिन पर वह थी हुईं प्रोभित । 
था पर बह अल्पायु विशेष , 
एक वे था जीवन शेष ॥ 
(७) 
पर सावित्री का चित इससे 
हुआ न कुछ भी विचलित उससे । 
कुल-कन्या अघ से डरती हैं , 
एक चार ही बर बरती हैं॥ 
(८) 
एक एक रमणी ज्यो सम्प्रति 
कर सकती ग्यारह ग्यारह पति ! 
थी उस समय न सुलभ रीति यह , 
घयो रहती अन्यथा अटल चृह १ 
( ९, ) 
फिर विदयाह इसका विधान से , 
चोत् है| गया सत्यवान से । 
सेचा सास, सझुर, पति की नित , 
तब यह करने लगी यथोचित ॥# 
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( १० ) 
एक दिवस बन म दम्पति जब , 
समिश्रि ले रह थे सहसा तव। 
व्याकुछ शिगोगेग से हेाकर , 
सत्यचान गिर पड़े मही पर ॥ 
(११ ) 
सावित्री तत्क्षणा ही पति के , 
( एक मात्र उस अपनी गति के ) 
सावधान गोदी म रख कर , 
हुई बहुत ही दुख से कातर॥ 
( १२ 
उसी समय अति भीम, भयड्ुर , 
आ पहुचे यमराज वहाँ पर | 
उसने देव जान कर उनको , 
किया प्रणाम जोड़ कर उनके ॥ 


( १३ ) 
फिर निज परिचय पूछे जाकर , 
बोले यम यां उससे सादर । 
सत्यवान के लेने आज 
आया हूँ, में हैँ यमराज ॥ 
( १४ ) 
धम्मात्मा जीवो के लेने , 
उनके स्वगे-भेग-खुख देने | 
है सभगे | मे ही आता हूं, 
सादर उनके ले जाता हू ॥ 


( १५ ) 
यों कह, सत्यवान के प्राण 
लेकर, यम ने किया प्रयाण । 
सावित्री भी हृदय थाम कर , 
उनके पीछे चली धेय धर ॥ 
( १६ ) 
देख उसे यम ने सममभाया , 
कई तरह से ज्ञान खुनाया ' 
पति-ऋण से जब मुक्त बताया , 
बोली सत्यवान की जाया 
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( १७) 
पति ही झ्री का धर्म, कर्म्म है , 
पत्ति ही जीचन-प्राण-मर्म है । 
पति-विहीन फिर हम अबला जन 
रह सकतो है क्योकर सगवन ! 
( १८ ) 
वारि-विहोव मीन रह सकती, 
विधु-वियाग जोत्सा सह सकती। 
रूपबिना रह सकती छाया , 
रह सकती पति बिना न जाया # 
( १९ ) 
अद्धोड़ी नर की नारी है , ह 
वह न कभी उससे न्यारी है 
निगमागम कहते है ऐसे , 
फिर पति सद् तजू में केसे 
( २० ) 
छुन कर उसके घचन मनोहर , 
हुए बहुत सनन्‍्तुण दण्ड-घर । 
सत्यवान का जीव छोड़ कर 
उससे कहा माँगने छ्ले चर ॥ 
( २१ ) 
अन्ध सखुर दे लिये हृष्टि-कर 
माँगा तब सावित्री ने चर | 
एक बार ये ही सब शुण-युत , 
मांगे उसने सो औरस खुत ॥ 
( २२ ) 
वचन वबद्ध यमने, इस कारण 


की उसकी पति-झत्य-निवारण । 
यीं अवेक चर पाये उसने 
पति छे प्राण बचाये उसने ॥ 





श्८--प्राश-धातक सादा । 
( रघृतश से अनुवादित ) 


(१) 
कर प्रजा-निरीक्षण एकबार सानन्‍्द 
चर-पुञत्रवान अज प्रिया-सड्ः स्वच्छन्द्‌ । 
करने विहार यो लगे नगर-उपचन में 
ज्यो शची-सड़ सुरपति नच्दन-कानन में ॥ 
(२) 
गोकरण-निवासी शिव के गान सुनाने 
दक्षिण-सागर-तट वीणासुत बरसाने | 
उस समय सूय्य का उदय अस्त-पथ-धारे 
नारद मुनि दूजे सुस्य समान सिधारे ॥। 
(३) 
उनकी वीणा पर दिव्य प्रसूनों चाली 
रक्खी थी माला एक महा छविशाली । 
द्रत मारुत ने की हरण उसे अविरूम्बित 
मानो अपने के| सुरभित करने के छहित ॥ 
(४) 
पुष्पों के पीछे चले मचुप जो लोभित 
उनसे महती उस समय हुई यो शासित । 
मानों समीर से व्यथित हुई दुख पाती 
कज़ल से काले अश्नु गिराती जाती ॥ 


ष्छ ( (५ ) 


से दिव्य माल अति भधु-सुगन्धि के द्वारा 
कर मन्द्‌ लताओ का ब्र्तु-वेभव सारा | 
अति उन्नत इन्दुमती के चक्षस्थरू पर 
डुदे व योग से गिरी अचानक आकर ॥| 


(६) 
अति रुचिर हृदय की क्षरंियिक सली वह माला 
अवलोकन कर नृप-प्रिया हुई बेहा 
फिर नष्ट हुई ज्ीवन-प्रदीप की ज्योती 
ज्यों राहु-प्रसित-राकेद्या-कामुदी छाती ॥ 


ह मह्तील्‍ननारदमुनि की वीया ॥ 
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(७) 
दी त्याग इन्द्रियों ने जिस की सद' काया 
उस गिरती ने पति का भी साथ गिराया । 
भू-पतित तैल के बिन्दु-सड़ तत्काला 
गिरती क्या श्रूपर नहीं दोप की ज्वाला ? 


(८) 
उन देते के अनुचर लोगो का भारी 
खुत रुदन अचानक हृदय-प्रकम्पन-कारो । 
हंसादिक खग भी डर कर सरवर में सब 
आत्मीय जनो के सहृश लगे रोने तब ॥ 
(९) 
व्यजनादिक समुचित उपचारों के कारण 
नुप अज का ते है| गया माह-विनिवारण | 
पर इन्दुमती स्थित रही उसी विध निरचल 
देती है ओषध आयु-शेष में ही फल ॥ 
( १० ) 
तब हुई शात चेतन्य-बिना जो ऐसी 
वेतार चढ़ी तन्‍त्री हे।तो है जैसी । 
उस प्राण-प्रिया को प्रद्धत-प्रणय ने कर से 
रक्खा गोदी में यथा-स्थान आदर से ॥ 
(११) 
इन्द्रियाभाव से कान्ति-रहित कान्‍्ता-युत 
हग्गोचर ऐसे हुआ भूप से विश्व॒त । 
म्ग-चिह-लिये अति मलिन महा दुख पाता 
जैसे प्रभात के समय चन्द्र दिखलाता ॥ 


(१२ ) 
तज सहज घेय्य भी गद्गद हो कर दुख से 
करने विलाप तब लगे मद्दीपति मुख से । 
हे तप्त लोह भी द्ववित आद्र हा।ता है 
फिर देह-घारियो का कहना ही क्या हे ? 


(१३ ) 
“जब देह-संग से दिव्य सुमन भी पल में 
कर सकते आयु-चिनाश अहे| | भूतल में । 
फिर ऐसा कोन पदांथ हाय ! जिभ्वुवन में 
आसक न घातक विधि के जा साधन में ९ 
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(१४) 
“अथवा अन्तक जा सन्च का रूय करता है 
कोमल का केामल ही से क्षय करता है। 
पाले की मारी यहाँ पद्मिनी प्यारी 
है मंने अग्रिम उदाहरगा निर्धारी ॥ 
, 
“४ यह भाला ही यदि जीवन के है हरती 
ता हृदय-ख्थित क्यों मेरा नाश न करती ? 
टुखकर विप भी है। सुधा कहों दुख खोता 
प्रभु की इच्छा से कहीं सुधा बिप हाता॥ 
( १६ ) 
४ मेरे अभाग्य से अथवा यह मद माला 
कर दी हे विधिने कुलिश-कठोर करालछा | 
करके जिसने तर का न हाय | सहारा 
उस तर की आश्रित ललित छता को मारा। 
( १७) 
“करने पर भी अपराध निरन्तर तेरा 
है किया न तूने तिर॒स्कार जब मेरा । 
फिर अब सहसा अपगघध्र-हीन इस जन से 
क्यो नहों बोलती प्रिये ! बचन आनन से 
( १८ ) 
“है शुश्र-हासिनी, अनुपम-रूप-निधाना, 
तूने घ्व मुझ के कपट-प्रणयि शठ जाना | 
तब ते न पूछ कर कुछ मुझ से जाने का 
व्‌ चली गई परलोक न फिर आने के ॥ 
( १९ ) 
“थ्यारी के पीछे हत जीवन यह मेरा 
जो चला गया था उचित प्रेम का प्रेरा | 
ते। क्यो फिर उसके बिना लोट आया यह 
अतएव सहे अब कम-चेदना टुस्सह।॥ 
(२०) 
“ये सुरत-परिश्रम-जन्य स्वेद-कण प्यारे 
तेरे आनन पर विद्यमान हैं सारे | 
हे। नष्ट तथा तू प्राप्त हुई पपता को. 
धिक्कार प्राणियों की इस नश्वरता का ॥ 


कतिता-कलाप | 








(२१ ) 
“प्रन से भी मेने किया न विप्रिय तेरा 
फिर करतो है क्यों त्याग प्रिये | तू मेरा । 
हूँ पृथिवी का ता नाम मात्र को पति मे 
रखता तुझ में ही किन्तु हृदय की रति में ॥ 
न्र 
“पुष्पों से पूरित कुटिल और अति काली 
कर कर के कश्पित यह तेरी अछकाली । 
करभोरु | पुनः तेरे आजाने का सा 
करता है सूचन पवन मुझे दे आशा ।। 
(२३ ) 
“हे प्राणप्रिये | इसलिये न करके देरी 
है व्यथां मिटानी योग्य तुझे ये भेरी । 
हिम-शेल-गुहा की तमेतराशि भर पूर 
करती ज्यो निशि मे ज्वलित ओषधी दूर ।। 
(२४) 
“मूदे भीतर निशि में मिलिन्द रव-होन 
सेकुचित अकेले कमलू-समान मीन | 
बिखरी अलकें के सहध्दित रहित-सस्भाषण 
देता यह तेरा मुख मुझे दुख क्षण क्षण ॥ 
( २७ ) 
“पिच के विभावरी और क्लाक के देशकी 
फिर भी नित मिलती हुईं गई अचलछोकी । 
सह सकते इस से वे वियेगग-विपदा के 
क्यो मुझे न मारेगी तू गई सदा फछे 
(२६ ) 
“नव-पल्व-शय्या एर भी वारम्बार 
दुखती थी तेरी देह-लता खुकमार। 
वामोरू | बता फिर जा ट्ुत दहन करेगी 
किस भाँति चिता का चढना सहन करेगी ! 
(२७ ) 
“क्रीडा-अभाव में मोन हुई कुछ बस ना 
तेरी पहली एकान्त सखी यद्द रखना । 
अति निद्वित तेरे कठिन शोक की भारी 
क्या नष्टों दोखती मस्तक शुई री प्यारी ? 


” गसना>-तागढ़ी ( के नी ) 








(२८ ) 
“आलाप पिके मे गया मचुरताधारी 
कलहंसी-गणा भे मन्द-गसन मनहारी । 
सुगियां मे चज्चल हृष्टि गई सुखकारी 
कम्पित लतिकाओ में विकास-विधि सारी ।' 


( २९ ) 
“४ यह सत्य, स्वग की इच्छा करके जी में 
तूने मेरे हित ये झुण तजे मही में । 
पर तथ वियोग ने जिलकी झुधि धुचि खोई 
उस मेरे उर तक पहुँच न सकते कई ॥ 
( ३० ) 
“इस आम्र ओर इस रुचिर प्रियक्ु-लता फेा 
माना था तूने जेड़ सोच समता को । 
से। किये बिना इनका घिवाह मनमाना 
इस भाँति प्रिये | है उच्चित न तेरा जाना ॥ 


(३१) 
“यह तेरा पोषित किया अश्योक मनाहर 
उत्पन्न करेगा हाय ! खुमन जे। सुन्दर । 
वह तेरा अलूकाभरणरूप कामलतर 
तब दाहाझलि मे रक़खूँ गा में क्यों कर ! 
(३२) 
“८ मुखरित-नूपुर-युत डुलभ ओरों के अति 
तच चरण-अनुग्रह के विचार कर सम्प्रति | 
पुष्पाश्न॒ गिराता हुआ धीति का प्रेरा 
करता अशोक यह शोक सतजु | है तेरा ॥ 
(३३ ) 
“निज श्वासों के अनुकरणशील स॒खदायी 
चर-वकुल-प्रसूनोी की रसना मनभाई । 
दलकण्ठि ! गूथ कर मेरे सकू अधूरी 
सेतती है कैसे किये बिना ह्वी पूरी ! 
(३४) 
८४ छुख-दुख के साथी सदा सख््ली जन सारे 
सित-पक्ष-चन्द्र सम छत यह शोभाधारे। 
में अनुरागी हें एकमात्र तेरा दी 
व्यवद्दार तदपि तेरा कठोर उरदादी ॥ 


४६ कविता-फलाप | 
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(४५ ) 
४ हेागया घैय्य सब आज विनए हमारा, 
रति-क्रोड़ा निबटी, मिटा ऋतृत्सव प्यारा । 
गहलों का पूरा हुआ प्रयोजन सारा 
शय्या खूनी हे|गई, गेह अंधियारा ॥ 
( २६ ) 
“गृहिणी, मसन्त्रो, एकान्त-सखी, अति कान्‍्ता, 
सड्ोत-कला को प्रिय शिष्या गुर शान्ता । 
कर निदेयता से हरण मखत्यु ने तुक केा 
वया किया न मेरा दरण बता तू मुझ के ? 
( २७ ) 
“ मम मुख में अपित हास-विलास-प्रकाशी 
मद-लेचनि | पीकर मधुरासव श्रमनादी । 
हग-जल से दूषित जलाझली निज मुखर से 
किस भाँति पियेगी अन्य लेक मे सुख से १ 
( ३८ ) 
“रहने पर भी ऐश्वय्य बिना तेरे अब 
अज-सख गिनना चाहिए यहाँ तक ही सब । 
आकृए अन्य विपयो से निरुचय भेरे 
थे आश्रित सारे भोग स्वंदा तेरे ” ॥ 





२६--कीचक की नीचता । 
(१) 


करने के ग्रज्ञात-चास अपना पूरा जब 
नृप विराट के यहाँ रहे छिप कर पाण्डव सब । 
एक समय तब देख द्रोपदी की शोभा अति, 
उस पर माहित हुआ नीच कीचक सेनापति । 
यां हुई प्रकट उसकी दया 
 हग्गोचर कर रूप चर--- 
हाता अधीर ग्रोप्माते गज 
पुप्करणी ज्यों देख कर ॥ 
(२) 
यद्यपि दासी बनी चस्न पहने साधारण, 
मलिन बेद् द्वरोपदी किये रहती थी धारण । 








चरस्जानल सम किन्तु छिपी रह सकी न शोभा, 
दशक जन का चित्त ओर भी उस पर लेामा। 
अति लिपटी भो शवचाल में 
कमल-कली है सोहती । 
घन-सघन घटा मे भी घिरी 
चन्द्रकला मन माहती ॥ 
(३) 
“हे अनुपम सोच्दय-राशि | कृशतनु, अति प्यारी, 
बलिहारी यह रूचिर रुप की छटा तुम्हारी | 
है। दासी के याग्य अहे | क्या तुम खुकुमारी 
सुधि बरुधि जाती रही टेख कर जिसे हमारी । 
इन धृग-बाणा से वचिद्ध यह 
मन मेरा जब से हुआ । 
है खान, पान, शयनादि सच 
विप समान तब से हुआ ॥| 
(४) 
“अब हे रमणी-रल | दया कर नेक निहारो, 
अपने पर छल-रहित हमारी प्रीनि विचारो | 
हमे सदा निञज्ञ दास जान हम पर अनुरागो, 
रानी बन कर रहे चेश दासी का त्यागा | 
है हेती यद्यपि खान मे 
किन्तु न रहती है वहाँ । 
मणि, मज्ज़ मुकुट ही मे उचित 
पाती है शोभा महा? । 
(५) 
उसके ऐसे चचन अ्रवण कर राजसदन मे, 
जलने कृप्णा लगो राप से अपने मन मे | 
किन्तु समय के देख किसी विध धीरज घरके, 
कहने उससे लगी शान्ति से शिक्षा करके | 
है वेग यदपि अनिवाये ग्रति 
हाता मनेविकार मे । 
समयानुसाग ही काय्य बुध 
करते है संसार में ॥ 
(६) 
“अ्हे सूत-सुत शुर ! वचन ये विपधारा से 
है क्या कहने याग्प तुम्दे मुझ पर-दारा से 
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जो तुम से ही लोग कही अनरीति करेंगे, 
ते फिर कौन मनुष्य धरम्म का ध्यान धरेंगे ? 
नर हाकर इच्द्रिय गण-विवश 
करते नाना पाप है । 
निज अहित-हेतु अधिवेकि जन 
होते अपने आप हैं ॥ 
( ७) 
“राजोचित सुख-भेग तुस्ही के हो सुखदाता 
कर्मों के अनुसार जीव जग भे फल पाता | 
राना हो यदि किया चाहता मझे विधाता 
ता दासां-कुछ-मध्य प्रथम ही क्यो प्रकटाता। 
है धम्म-सहित रहना भला 
सेवक बन कर भी सदा । 
यदि मिले पाप से राज्य भी 
त्यागनीय है सदा ॥ 
(८) 
संस कारण है बोर ! न तम यों से निहारे 
पाप कम्म की ओर न अपना हाथ पसारेो | 
निज माँ-बहिन समान सदा प्र दार बिचारो 
हावे तव कल्याण, घम्स पथ पर पद घारे | 
इस अपने अनुचित कम्मे को 
साँगो ईश्वर से ध्वमा । 
है बह कृपाछु कलि-कल्ुष-हर 
वदारुणशसय परमातमा” ॥ 
(९) 
हृण्णा ले इस भॉंति उसे बह विध समभाया, 
किन्तु एक भी चचन न उसदे हृदय समाया । 
मदसदो दो यथायाग्य उपदेश सनाना-- 
ए ज्यो ऊसर-भूमि-मष्य पानी बरसाना । 
हे दर सकते जो जन नही 
सते-दमन अपना कसी । 
उनडे समक्ष शिक्षा-कथन 
नप्पलठ हाता है सभी ॥ 
( ६० ) 
श्र दा यर शान, यान, थनन्‍्थधों कद चदात 
माता दारम्वार न यावन की दिन-रातें । 
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करिये जग में वही कास जो है| मनमाना; 
क्या होगा मरणोपरान्त किसने है जाना ! 
ज्ञो भावी की आशा किये 
वत्तेमांन खुख छोड़ते । 
थे मानो अपने आप ही 
निज्ञ हित से मुह माड़ते” ॥ 
( ११) 
कह कर ऐसे चचन वेग से बिना बिचारे, 
हे। आतुर अत्यन्त काम-वश द्शा-बिसारे । 
सहसा उसने पकड लिया कृष्णा के कर को, 
माने कर से मत्त नाग ने पड़ुज-बर के ॥ 


| आर क श्र 
यह रख कीचक का नाचता 
कृष्णा अति क्षोभित हुई । 
कर चख चज्य्यछता से चकित 
धाम्पा सम शाभित हुईं ॥ 
( १२ ) 
“अरे नराधम नीच | लाज कुछ तुझे न आती; 
निरचय तेरी मत्यु निकट आई दिखलाती” । 
कह कर यों, निज हाथ छुड़ाने को उस खल से, 
तत्क्षण उसने दिया एक भटका अति बल से ॥ 
तब सहसा मुंह के बल वहाँ 
मदेन्मत्त वह गिर पड़ा। 
ज्यों प्रबल वायु के वेग से 
गिर पड़ता हे तरु बड़ा ॥ 
( १३ ) 
तब विराट की सभा मध्य निज् विनय सुनाने, 
उस पापी के कुटिल कम्म का दण्ड दिलाने । 
कच, कुच ओर नितस्व भार से खेदित हेा।ती, 
गई किसी विध शीघ्र ठोपदी राती राती । 
उस अबला हारा भूमि पर 
गिरने से क्रोघित महा । 
भेट उसे पकडने के लिए 
दोडा कीचवः भी वहाँ ॥ 
( १४ ) 
दृप्णा पर कर द्वाप शीघ्र फपटा वह ऐेस--- 
चन्द्रवला की ओर राहु भपटा द्वा जैसे । 


७८ कविता-कछाप॑ | 
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सभा सच्य ही छात उसे उस खल ने मारी 
छिन्न छता सम गिरी भूमि पर चह खुकुमारी । 
यह घटना पाण्डव देख कर 
व्याकुल हुए नितान्‍त हो । 
पर प्रण पालन हित वीर चे 
रहे किसी विध शान्त ही ॥ 
५ १५ ) 
सम्बोधन कर सभा मध्य फिर मत्स्यराज के, 
बाली कृष्ण बचन सुनाकर सब समाज के । 
सरस कण्ठ से त्वेष पूण कहती चर चाणी, 
अर्ूत छवि को प्राप्त हुई तब बह कल्याणी | 
थी ध्वनि यद्यपि आवेगमय 
थी परन्तु ककश नहीं । 
मानें उसने बात सभी 
वीणा के द्वारा कहीं ॥ 


( १६ ) 
“पाती हैं दुख जहाँ राजगृह मे ही नारी, 
करते अत्याचार अधम जन उन पर भारी | 
सब प्रकार विपरीत जहाँ की रीति निहारी, 
अधिकारी ही स्वयं जहाँ हैं पापाचारी | 
है छज्ला रहनी अति कठिन 
भले मानसों की जहाँ | 
हे मत्थराज ! किस भाँति तुम 
बने प्रज्ञापालक वहाँ ?॥ 
( १७ ) 
'छाड़ धम्मे की रीति, ताड मयादा सारी, 
भरी सभा मे लात मुझे कीचक ने मारी | 
उसका यह अन्याय देख कर भी दुखदायी, 
न्‍न्यायासन पर रहे मोन जो बन कर न्यायी । 
हे चयावृद्ध नरनाथ | क्या 
यही तुम्हारा धर्म है ! 
धया यही तुम्दारी कीत्तिमय 
गजनीति का मम्म है ? ॥ 
( १२८ ) 
“त्राणो से भी अधिक पाण्डवो की जो प्यारो, 
दासी हूँ मे उसो द्वापदी की प्रियकारी । 


जी 


ँ 
| 


हक 





हाय |] आज दडुदे व विवश फिरती हूँ मारी, 
वचन-बद्ध हे। रहे वोर-चर वे त्रतधारी | 
करता प्रहार उन पर न यों 
हतबरिधि जो ककश कशा | 
ता होती मेरी क्यों यहाँ 
इस प्रकार यह दुर्दशा ॥ 
( १९ 
“अहे। दयामय ध्म्मरगाज़ | तुम आज़ कहाँ है ! 
पाण्ड वंश के कव्पद्क्ष महाराज कहाँ है ! 
बिना तुम्हारे आज़ यहाँ अच्ुचरी तुम्हारी 
हे। कर ये असहाय हाय ! पाती दुख भारों। 
जो सर्व गुणा के दारण तुम 
विद्यमान होते यहाँ । 
ते। इस दासो पर देव | क्यो 
पड़ती यह घिपदा मह। 
॥ 
“तुम से प्रभु की कृपा-पात्र हैकर भी दासी, 
मे अनाधिनी सट्टद् यहाँ ज्ञाती हूं त्रासी ! 
जब अजातरिपु ! बात याद मुभका यह आती 
जाती छाती फटी दुः्स् दना में पाती । 
है करदी जिसने लेप सी 
इन्द्रायुघध की भी कथा | 
हा | रहते उस गाण्डीव के 
हे। मुभकेा ऐसी व्यथा ! 
( २१ ) 
“जिस प्रकार है यहाँ मुझे कीचक ने घेरा, 
हाता जो वत्तान्त विदित तुमकेा यह मेरा ! 
ते क्या दुजन, दुए, दुराचारी यह कामी 
रहता जीवित कभी तुम्हारे कर से स्वामी ! 
तुम इस अधम्म॑-अन्याय के 
देख नहों सकते कभी । 
हे वीर ! तुम्हारी नीति की 
उपमा देते हैं सभी ॥ 
( २२ ) 
है अभाग्य ने दूर कर दिया तुम से जिसको, 
मझे छोड कर ओर विपद होती ये। किसके 
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॥ह सब उठे ब-याग, इसका क्या कहना 
#छ अपने लिये न मेरा यहाँ उलहना । 
पर जो मेरे सम्बन्ध से 
हे।ता तव अपमान हे । 
है कृतलक्षण' |! केचल यही 
'चनन्‍्ता सझे सहान हे” ॥ 
( २३ ) 
न कर वचन विचित्र याक्षसेनी के ऐसे, 
सी हो रह गई सभा चित्रित हो जैसे । 
प्रभ्नाव से कथित गिरा उसकी विशुद्ध बर, 
के साथ हो भूज गई उस समय वहाँ पर ! 
तब ज्यो त्यो कर के शीघ्र हो 
अपते सन के शेक के ! 
ये धस्मराज़ कहने लगे 
उसकी ओर घिलेक फके--॥ 
( २४ ) 
सरिन्धरी | व्यनत्न न होकर धीरज धारे 
दिरशिट प्रति बचन न यें निष्डर उच्चारो | 
'य मिल्लेगा तुम्हें शीघ्र महलों मे जाओ. 
( विदित है जिन्हें न नुप के देणष लूगाओ | 
है शक्ति पाण्डवो की किसे 
जशञात नहों संसार मे । 
चलता परन्तु किसका कहा 
वश विधि छे व्यापार में” ! 
( २० ) 
म्मेराज वा मम्मे समकझ, हे। नत-मुखचाली, 
प्तःपुर मे चली गई दत्क्षण पाञ्चाली । 
य-समय फिर दर हुआ उसका दुख सारा, 
मसेन ने महा नीच कीचक के मारा | 
रे चाटे कसा ही प्रबल 
यह अति निरिचित नीति है--] 
€ भारा जाता शाघ्र ही 
करता जो अनरीति है ॥ 


अय--ह०.प>- सममयाायधलििडूक-- *+श्या 
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र्‌ः बिक] 
३० अजुन आर सुभद्रा । 
५ ( १) 
अज्भञु न ओर झुभद्रां का यह चित्र मनेहर 
“सरस्वती” हे आज प्रकाशित करती सन्दर | 
रविवम्मों का रुचिर चित्र-तातुयं-नमना , 
किसी अंश मे नहीं जान पडता यह ऊना॥ 
(२) 
“जा हो जैसे ृश्य प्रकट जिस जिस प्रसडु पर , 
उन्हे दिखावे ज्यो के त्यो जो वही चित्नकर ।” 
है जो यह प्रख्यात चित्रकारों का लक्षण , 
उसका है हृष्टान्त मित्र| यह चित्र विलक्षण ॥ 
( ३) 
लिखनी चहिये बात जहा पर जो थी जैसी , 
ठीक ठीक वह लिखी गईं है देखे कैसी । 
फेाई मनोविकार छूटने यहाँ न पाया , 
किस प्रकार से चित्रकार ने उन्हे दिखाया ॥ 
( ४) 
कई वष तक नाना तोथ मे विचरण कर , 
गये द्वारका मुदित चित्त जब पाथे वीर-चर | 
वहाँ कृष्ण भगवान-सड़ रैचतक शैलकू पर , 
करने लगे घिहार घिविध विध नये निरन्तर ॥ 
(५) 
हा एक दिन एक दूसरे के निहार कर 
अजु न और सभद्रा मोहित हुए परस्पर | 
होते केसे नहीं रूप शुण मे वे सम थे 
किसी बात में नहीं किसी से काई कम थे ।। 
(६) 
राम रृप्ण को बहिन खुभद्वा ग्रति प्यारी थी 
रुपवती गरणवती रतो-सम खुकमारी थी । 
थो जसो उस विधु-चदनी की अद्भत सुखमा 
हार गय कावे खाज़ खाज़् पर मिली न उपमा॥ 
७ ) 
जान गये भगवान प्रेम दानो का मन में 
अन्तयामो से क्या छिप सकता चरिभवन मे : 
थी अथपा उनको हो यह इच्छा सखकारी 
वहां ज्ञान सकते है अपने भद मगरी ॥ 


| 
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(८) 
तदननन्‍्तर अज्ञु न ने श्रीहरि की सम्मति से, 
बिठला कर उनके ही रथ में अतिद्ग तगति से । 
किया खुभद्रा-दरण माग से ही बलपूर्यक, 
उसी समय का चारु चित्र यह है सुखदायक॥ 
(९ ) 
गमनशील उस गजगामिनि की राह रोक कर, 
श्रुज-पञ्मर मे लिया पाथे ने जब सहसा भर। 
भय, लज्जा, सडुगेच, प्रेम, सात्विक समयेत्रित, 
हुए सुभद्रा-मुख पर नाना भाव खुशोभित ॥ 
( १० ) 
नगर ओर उस समय सुभद्रा घर जाती थी , 
देव-विप्र-रेबतक पूज कर बह आती थी। 
मन्द चाल से वह मराल का सकुचाती थी, 
बार बार कच-भार लड़ छच रूच जाती थी ॥ 
( ११) 
हलधर ने सब हाल किन्तु जब यह सुन पाया, 
विद्यद्‌ वेग समान रोष सत्वर हो आया । 
मद्रिारुण-हग हुए ओर भी अति अरुणारे, 
जवा-पुष्प पद्मो में मानों प्रकट निहारे॥ 
( १२ ) 
सुधि बरुधि जाती रही काप के कारण सारी, 
अज्ु न-चध फे लिए हुए वे व्याकुल भारी । 
दुर्योधन के साथ खुभद्रा व्याह प्रीति से, 
थे करना चाहते शीघ्र थे यथारीति से ॥ 
( १३ ) 
देख हाल यह वाखुदेव ने उन्हें मनाया, 
सब प्रकार से उन्हें विनय-पूचंक समभाया। 
किर अज्ञ न का प्रेम सहित हरि ने लोटाया, 
विधिपूर्वक कर दिया ब्याह उनका मनभाया ॥ 
( १४ ) 
करने लगी घिलास मेद से फिर वह जोड़ो 
विविध भांति खुख-भोग प्रीति-रस-रीति निचोड़ी । 
महावीर अभिमन्यु पुत्र उसने उपजाया, 
महारथी वीरो का जिसने गये गिराया ॥ 
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३१०८व्मसन्ता आर हस। 
(१) 
प्रियवर | यह देखे। मञ्ज़ुलालेक-माला , 
अनुपम दमयनतो भीम-भूपाल-वाला | 
नल-विपयक बातें छोड़ के काम सारे, 
श्रवण कर रही हे हंस से ध्यान धारे॥ 
(२) 
चह अपर खगों सा है न सामान्य हंस; 
विदित यह वहा है ब्रह्म-यान-प्रशंस | 
नल पर करता है प्रेम अत्यन्त जी से ; 
प्रणय-चद यहाँ है आज आया इसी से | 
(३) 
प्रकट मनुज-वाणी बोलता कीर जैसे 
नल-गण वह भी है गा रहा ठीक वैसे | 
सहज सरस हे।ती हंस-बाणी प्रतीत 
तिस पर सुखकारी है महत्कीत्ति-गीत | 
(४) 
भिय-गुण सुनने में चित्र सी ध्यानलग्मा 
किस विध दमयन्ती हे रहो प्रेममग्ना | 
सुकधि इस दशा में जान पाते यही है-- 
श्षुति-गत सब मानो इन्द्रियाँ हे। रही है | 
(५) 
इस मुकुरमुखी से हंस ने जा कहा है 
वह सुन इस का जी मुग्ध सा है| रहा है। 
निज शुभ खझुनने में कौन हाता विरक्त : 
प्रिय-छलित-कथा का कोन श्रोता न भक्त 
(६) 
“सचम॒च दमयन्ती | तू मही-मध्य धन्य 
जिस पर नल की है प्रीति ऐेसी अनन्य | 
निषध-नृपति भी त्यो सर्वेधा भाग्यवान 
विकल जिस बिना तू है। रही ये महान | 
( ७) 
गुण-गण तुभ में जा दिव्य दुष्प्राप्य सारे 
नुप-वर नल मे भी से सभी हें निहारे | 
रति-म नस्तिज़ की सी लेाचनानन्दकारी 
सकुशल चिरजीवे येग्य जाड़ी तुम्दारी ॥ 


| 
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( ८) 
व्यधित उस बिना ज्यो है। रही तू मलीन 
तुझ बिन बह सी त्यो हा रहा क्षीण दीन | 
घिरह-दुख न देता एक ही ओर देध ; 
प्रकट प्रणय दोनों ओर होता सदैब ॥ 


(९) 
वह नृपति यथा है रूप में दशनीय ; 
सकल शुभ शु॒र्णों में है तथा अद्वितीय । 
सदयहदय, न्‍्यायी, साहसी, शूर, शुद्ध , 
रथ-पथ उस का त्यो है कही भी न रुद्ध ॥ 
( १० ) 
पतत हृदय हारी रूप मे अन्य काम , 
विधु सम छवि मे है नित्य नेत्राभिरास । 
पुरए-विभव मे त्यों तेज मे सातु जैसा , 
नल नृप बल मे है आप ही आप ऐस। ॥ 


( ११ ) 
रस विपुल धरा में है अनेके महीप , 
पर नल सम कोाई है न छोक-प्रदीप । 
डदित बहुत होते व्योम मे नित्य तारा ; 
पर तम हरता है सोम ही एक सारा ॥ 
( १२ ) 


' मिल कर रहती है शारदा-श्री न सद्भू, 


प्रकटित उन का है सबदा प्रीति-सड़ | 
पर नल-सुछ्यतों से तुण्ठ हो. माद मान, 
उस पर रखती वे प्रेम दोनो समान ॥ 


( १३ ) 
वर मुख सुखवारी दिव्य ऊँचा छललाट 
खुगठित बह नासा पीन उक्षः कपाट । 
बह हग युग तारा बाह्ृ आज़ानुलम्ब, 
नल सम न कही है, रूप-शोमावलस्ब ॥ 
( १४ ) 
नल-नृप-छाव जाती चित्र से भी न जानी; 
फिर छुन कर केसे जा सक्के पूण मानो ? 
समु चत उस का तृ ज्ञानतो है न खेद : 
अवनि-गगन खा हू घोन्-हएि-प्रभेदय ॥ 





५१ 


( १५ ) 
अतिशय खुकुमारी, खुन्द्री, दिव्यदेही , 
नल पर दमयन्ती मुग्ध थी पू् से ही । 
कर अब्च उस की यों ओर भी प्रम-वृद्धि, 
इस छ्विज-वर ने की शीघ्र ही काय्य-सखिद्धि ॥ 


३०- रण-निमन्त्रण । 
(९१) 
कोरव तथा पाण्डव पररुपर विजय की आश्ञा किये 
हैेनने लगे जब प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिये | 
उस समय निज निज पक्ष के राज़ा बुलाने का चहाँ 
भेजे गये दोनें तरफ़ से दक्ष दूत जहा तहाँ ॥ 
(२) 
फिर शीघ्र ही श्रीकृष्ण के निज और करने युद्ध मे 
देने उन्हें रण का निमन्त्रण निज-धिपक्ष-विरुद्ध से । ” 
लेने तथा साहाय्य उनसे प्रोर सर्च प्रकार का 
देचात्‌ सुयोघन ओर अज्जु न सड़ पहुँचे द्वारका ॥ 


( ४ ) 
उस समय सुन्दर सेज ऊपर सो रहे भगवान थे 
गस्भीर, नीरव, शान्त, सुस्थिर, सिन्धु सम छविमान थे। 
ओढ़े मनोहर पीत पट अति भव्य रूपनिधान थे 
प्रत्यूप-आतप-सहित झुच्ि यमुना-सलिल उपगमान थे॥ 
(४) 
मुकुलित दिलेचन युग्म उनके इस प्रकार ललाम थे 
भीतर मधचुप मं दे हुए ज्यों सुम सरसिज दयाम थे। 
कच-निचय मखमण्डल सहित या साहने अभिराम थे 
घेरे हुए ज्यो सूथ्य को घन सघन शेाभा-घाम थे ॥ 
(५) 
नीलारबिन्द समान तनु की अति मनाहर कान्ति से 
शुच्चि हार-मुक्ता दीखते थे नोलमणि ज्यों श्रान्ति से । 
थे चिह्न कन्धो में विविध यों कुण्डलों के साहते 
मनन्‍्मथ-लिखित मानां वशीकर मन्त्र थे मन-माहते ॥ 
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( ५६) 
निःश्वास नेसगिक सुरभि यें फेल उनकी थी रही 
ज्यों सुक्ृत-कीत्ति गुणी जने की फेलती हे छहलही। 
सुकपोल करतल पर ललित यों दर्शनीय विशेष था 
सुदु-नवल-पल्लब-सेज पर ज्यो पड़ा नक्षत्रेश था ॥ 
(७) 
शय्या-चसन-सहुष से जो है। रहे अति क्षीण थे 
उन अड्ुरागो से रुचिर यों अछु उनके पीन थे । 
ज्यों शरद ऋषतु मे धवलर घन के विरलू खण्डो से सदा 
हेतती सुनिमे्ल नीठ नभ की छवि छटा मेद्प्रदा ॥ 
(८) 
था शयन पाटाम्बर अरूण, कालर छगी जिसमे हरी 
उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीतपट ओढे हरी । 
वह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात हाता था यही- 
मानें पुरन्दर-चाप खुन्द्र कर रहा शामित मही ॥ 
(९ ) 
पेसे समय मे शीघ्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ 
श्रीकृष्ण के सिर ओर बेठा रुचिर आसन था जहाँ। 
कुछ देर पीछे फिर वहाँ आकर बिना ही कुछ कहे 
हरि के पदे! की ओर अज्जु न नश्नता से स्थित रहे ॥ 
( १० ) 
उस काल उन दाने सहित शेामित हुए अति विष्णु यों 
कन्दप ओर चसन्‍त-सेचित से। रहे हो जिष्ण * ज्यो । 
फिर एक दूजे के परस्पर तुच्छ मन मे लेखते 
हरि जागरण की राह दोनों रहे ज्यो त्यों देखते ॥ 
( ११) 
उस समय दोनें के हृदय मे भाव बहु उठने लगे 
पर कह सके कुछ भी न वे जब तक न पुरुपोात्तम जगे। 
दे। ओर से आते हुए युग जलरू-प्रवाह बहे बहे 
मानें मनेरम शेल से हो बीचही मे रुक रहे ॥ 
( १२ ) 
कुछ देर मे जब भक्तवत्खल देवकीननच्द्‌न जगे 
तब देख अज्जु न का प्रथम वाले वचन भियता-पगे । 
है कशल ते। सब भाँति भारत | कहा आये हो कहा ? 
दा काय्य मर याग्य जा प्रस्तुत सदा म है यहाँ ' 


* ज्िष्णु-इन्द्र 


सरन्‍ल--ननन जे जन«<-न७ान--. फोलनननमवननननन-- नर 


( १३ ) 
कहते हुए यो सेज पर निज पूब-तलु के भाग से 
पयडू -तकिये के सहारे बेठ कर अनुराग से। 
सब जान कर भी पाथ के निज वचन कहने के लिये 
ह॒ृग-कमल उनकी ओर हरि ने मुदित हे प्रेरित किये | 
( १७ ) 
तब देख उनकी ओर हँस कर कुछ विचिन्न घिनाद से 
निज सिर झुकाने हुए उनके नप्न है| कर मेद से | 
करते हुएण कुमनाथ का मुख-तेज निष्प्रभ सा तथा 
यों कह सुनाई पाथ ने संक्षप में अपनी कथा--॥ 
( १० ) 
“हेते सुलभ सुख-भेाग जिससे भागते भव-रोग है 
से।| कृपा जिन परआप की सकदलछ सदा हम लोग हैं। 
सम्परति समर-साहाय्य-हित,कर विनय, सुख पाकर मर 
में हुआ देने ' रण-निमन्त्रण ' प्राप्त सेचा में यहाँ” । 
( १६ ) 
कत्तंव्य ही कुरसनाथ अपना सोचता जब तक रहा 
कर लिया तब तक पाथ ने यो कारय्य निज ऊपर कहा । 
यह शीघ्र घटना देख कर अति चकित सा वह रह गया 
सब गये उसका उस समय नेराश्य-नद मे बह गया ॥ 
( १७ ) 
घिककार तब देता हुआ बह प्रथम आने के लिये 
मन के विकारो के किसी विध रोक कर अपने हिये | 
श्रोकृष्णसे मिल कर तथा पा कर उचित सत्कार के 
कहने लगा इस भाँति उनसे त्याग सोच बिचार के | 
( १८ ) 
“आया प्रथम गाविन्द | हें में आप के शुभ-धाम में 
अतएच म॒भके दीजिये सोहाय्य इस संत्राम म॑ | 
मे और अज्ञु न आप केा देनों सदेव समान है 
पे प्रथम आये के अधिकतर मानते मतिमान है । 
( १९ ) 
श्रीकृष्ण वालि--“कहे तुमने डच्चित बचन विवेक से 
तुम ओर पाण्डच हैं हमे दोनो सदा हो एक स॑ ! 
तब प्रथम आने के चचन भी सब प्रकार यथाथ है 
पर हुए हृग्गाचर प्रथम मभकेा यहाँ पर पाथ है | 


वदाचता कलाप | 





( २० ) 

“ज्ञो है।, करूँगा युद्ध मे साहाय्य दोनों ओर में 
ँछम करूगा यह किसी विध आत्मकम्मं कठार मे | 
, कैटि निज सेना करू गा एक ओर सशस्त्र में 

5 अकेला ही रहेगा एक ओर निरस्त में ॥ 
( २१ ) है 
भाग निज साहाय्य के इस भाँति हें में ने किये 
+कार तुम दोनो करो, हे। जे जिसे रुच्चिकर हिये | 
प-स््रेत मे निज ओर से सेना छड़ेगी सब कहो 
र युद्ध की हे बात कया, में शस्त्र सी लगा नहों” 
( २२ ) 
पुनकर चचन यों पाथे ते स्वीकार श्रीहरि को किया 
एरुनाथ ने नारायणी दुश कोटि सेना के लिया । 
ब पाथे से हँंसकर वचन कहने लगे भगवान यों-- 
स्वीकृत मे तुमने किया है त्याग सेन्‍्य महान क्यों ?” 
' २३ ) 
सीर होकर पाथे ने तब यह उचित उत्तर दिया-- 
था चाहिए करना मुझे जे, हे वही मेने किया | 
सेन्‍्य दया. सभकफेा जगत भी तम बिना स्वीकृत नही 
कृष्ण रहते हैं जहों सब सिद्धियाँ रहती बहा ”॥ 


३३--ह्ोपदी-हरणा । 


(१) 
ज्ञत शा अनुकूल वेश से अछ शस्त्र सब धारे 
: घार वन-णासी पाण्डव थे मगयाथे सिधारे॥ 
" समय उनके आश्रम मे सिन्धु देश का स्वामी 
'र कृष्णा से ये। बोला नृपति जयद्रथ कामी॥ 
(२) 
एसाद-निवासिनि. सामिनि, झशोदरी झुकमारी 
"विवश श्स दानन मे क्यो सहती हा दुख भारी ! 
ध_रशत-कमल-अमल-जलर-पूरित मानस से हो न्यारी 
सकता पया मगरस्थो मे राज्टसिनी प्यारी ? 


(३) 
“दुलस भाग-याग्य योवन की तरुणावस्था हो में 
“सुमन-सेज के याग्य देख यों तुमकेा विपिन-मही में । 
'पकिस पाषाण-हृदय में तत्क्षण करुणा उदित न हे।गी ? 
“अह्ो! देवि, यह मूत्ति तुम्हारी क्या फिर मुदित न होगी 
(४) 
'“चूडामणि-विहीन, रूखे से, रहे न जो घुं घराले , 
“क्षीण-वीय्य मणि-हीन सप की समता करने चाले | 
“इन अपने उलझे केशो से तुम अनुपम अभिरामा 
“शैवल-शेष प्रीष्म-सरिता सी दिखलाती हो क्षामा ॥ 
(५) 
“छाक्षा-रस से राजभवन के रक्त करनेवाले , 
“हचिर नूपुरो के शब्दों से मन के हरनेवाले । 
“हाय! तुम्हारे पाद पष्च ये क्षत-विक्षत कुछ द्वारा 
“करते हैं अब नित्य रक्तमय दुर्गम चन पथ सारा॥ 


(६) 
“दुस्सह विपिन-वास के कारण विविध कष्ट की मारी 
“आशभूषण-विहीन यह सुन्दर केामल देह तुम्हारी । 
“दीन, मलीन, व्यथित, व्याकुल है हाय! हो रही ऐसी 
“हो जाती है हिम की मारी झदुल कमलिनी जैसी ॥ 
(७) 
“खोकर राज पाट सब अपना पाण्डव हुए भिखारी , 
“अहो | इसी कारण से तुम पर पड़ा दुःख यह भारी | 
“फिर भी उन अज्ञानों के तुम प्रोतिसहित भजती हो 
“हतभाग्यो के लक्ष्मी के सम च्यो न उन्हें तजती हो ? 
(८) 
“हे कृष्ण | प्र-भड़: न करके सोचो बात हमारी 
हार चुके जा य त-दाव में तुम सी प्यारी नारी | 
अज्ञ नहों तो ओर कोन है पाण्डव, तम्टही बतागओी 
अहो कष्ठ फिर भी जो उन पर निज अनुराग दिस्राओ ॥ 
(९) 
“'सिनन्‍्धचुराज हम विदित जयद्रथ शर, वीर, सेनानी, 
“सदा तुम्हारे दास रहेंगे बना हमारी रानी । 
“दुखदायी चनवास छोड कर राज्य करो सुख पाके, 
“होंगे सारे काम हमारे अच से तव द्च्छा के ॥ 





५४ कविता-कलांप | | 


७ 
खड़ी हुई नीचे कदस्ब के 3 कृष्णा से-- 
कह कर पेसे बचन सुग्ध हो बढ़ी हुई तृष्णा से । 
उसने उसे भेटने के छवित देानो हाथ बढ़ाये ; 
एक कपोती पर मानों दे! दुछर विपघर धाये ॥ 


( ११) 
उसके पेसे दुराचरण से डरी बहुत पाञ्चाली , 
क्रोधित भी अति हुई चित्त मे पद-ताड़ित ज्यों व्याली | 
करके तब तनु-लता सड्चित है। कुज्चित-श्रवाली 


पीछे हटती हुई शीघ्र चह बोली चर-चचनाली ॥ 


“ग्रचनीपति हे।कर हि परे, “आज नराधम, घाती, 
“कहते हुए चचन ये तेरी जीभ क्यों न जरू जाती | 
“त्याय-दुण्ड के अधिकारी मुझ पर-दारा को घेरे 
“गिर पड़ते क्यो नहों भूमि पर कट कर कर-युग तेरे॥ 


१३ 
“निकट विनाश-काल पे सै बुद्धि भ्रष्ट हो जाती ; 
“नीतिज्षो की उक्ति मुझे यह बहुत ठीक दिखलाती | 
अति विश्रुतयह कथन जो कहां नहीं युक्तियुत होता 
“ते यें दुराचरण करने के तू क्‍यों प्रस्तुत होता ! 


४ 
“कर मुभ से बतौव नि 8 ये हृ ' अति अभिमानी, 
निदचय ही निज रुत्यु बुलाई तूने है अश्ञानी ! 
“कुपित फणो के फण की मणि का हाथ बढ़ानेवाला 
“कौन मूर्ख जीवित रह सकता सहकर विषकी ज्वाला ? 


्‌ 
“अभी श्लात होगा झैरस त्‌ शुर, चीर, बलधारी, 
“आतेदी होगे म्ठ॒गया से पाण्डव रिपु-संहारी । 
“ज्ञब गाण्डीव बाण का तेरा प्राण रुक्ष्य हौवेगा 
“सच कहती हू निज करनी पर अभी अभी शेचेगा ॥ 


“तज़ कर भी स्वस्थ जिन्हे तजा न धर्म कदापि 

“ऐसे धम्मराज की निनन्‍्दा क्यो न करे तू पापी । 

“ (सत्पुरुषो के चरित अलाकिक मूख बुरा बताते” 
क्यांकि चरिन्रहेतु ही उनकी नही समभ में आते)” 


* इस पय का उत्तराद्दध कुमारसम्मवस्तार से उद्धत 
हर | >म 
किया गया है। 





( १७ ) ह 
खुन कर वचन ढ्ोपदी के ये क्रोधरित हौकर जी 
तह्क्षणही बलपूर्वक उसने उस पुण्याश्रम हो मे | 
व्याकुल पतिस्मरण-रत उसके हरण कर लिया ऐसे 
हरण किया था लड्ढेदबर ने जनकखुता को जैले | 


( १८ ) 
अति ही शीघ्र पाण्डवो ने फिर आकर उसे उतार 
किनत जयद्रथ का दयाल हो नहीं उन्होंने मारा | 
छोड दिया यह देग कि उसके स्वजन चिकल सोते है 
सज्भन स्वसावद्दी से अतिशय क्षमावान होते है ॥ 





३४--शकुन्तल्वा-पत्र-लेखन। 
(१) 


शकुन्तछा की चाह में होकर अधिक अधीर 
फिरते थे डुष्यन्त नुप मच्ज्ु मालिनी-तीर 
मज्जु मालिनी-तीर विरह के दुख के मारे 
करते विचिध बचिछाप मिललन की आशा धारे 
हेती है ज्यों चाह दीन जन के कमला को, 
थी चिन्ता गम्भीर चित्त मे शकुन्तछा की ॥ 


(२) 

“४ होता जिसका ध्यान ही अति अभिय सब का 
अनुभव ऐसे विरदद का क्यो न करे बेहाल ! 
वयों न करे वेहाल बिरह की पीड़ा भारी, 
जान पडें क्यो भार न जग की बातें खारी। 
प्रिय-मिलनातुर कहे कान खुधिवुधि नहिं खात 
अ्हे!। | विरह का समय बड़ा ही भीषण हात 

(३) 

दुखदायी हे। आज यह सुखकर त्रिविध समीर 
प्रिया बिना करता व्यथित मेरा कृशित शारीर 
मेरा ऊशित शरीर न खुख इससे पाता है 

उलटा आग समान उसे यह झुलखाता दे । 
विज्ञोने यह बात बहुत ही ठाक बताई- 
बन जाता है कभी सुधा भी विप दुखदायी ' 


कचिता-कलाप | एप 





(४) 
करता है तू पत्चशर ! विद्ध यद्पि मम चित्त 
हु कृतन्न तेरा तदपि में इस कारय्य-मिमित्त। 
में इस काय्य-निमित्त मानता हूँ गुण तेरा, 
इस प्रकार उपकार मार ! हेता है मेरा। 
जिस सुमुखी का विरह घेय्य मेरा हरता हे, 
' उससे ही मिलनाथे प्रेरणा तू करता है ॥” 
(५) 
इस प्रकार से घूमते छोड़ काम सब ओर ; 
देखी तप ने निज प्रिया एक मनोहर ठोर। 
एक मनेाहर ठोर पड़ी पलव-शय्या पर , 
कृशित-कलांधर-कला सहश ते भी अति सुन्द्र। 
लगे देखने डसे नृपति तब बड़े प्यार से , 
देख न काई सके खड़े हे। इस प्रकार से ॥ 


(६) 
ऐसे ढस के चिरह में थे व्याकुछ दुष्यन्त 
गी चद्द सी उन के बिना व्यप्न विकल अत्यन्त । 
ध्यप्न चिकल अत्यन्त नही धीरज घरती थी, 
भम-सिन्धचु-वड़वाश्ि बीच जल जलू भरती थी । 
सब शीतल उपचार दहन करते थे ऐसे-- 


नव नलिनी के तुहिन दहन करता है जैसे ॥ 


े 
ह 


पा 6 


| (७) 

होती ज्ष्यो निशि में विकल काकी काक-विहीन 

थी तयो ही चह प्रिय बिना विरह-विकल अति दीन। 
विरह- विकल अति दीन न कल पाती थी पल भर, 
दोनों सखियों यदपि यक्ञ में थों अति तत्पर । 
क्षण क्षण में मदनाप्ति घैय्य उसका थी खोती, 
ओपधियो से दूर मानसिक ध्याधि न होती ॥ 

(८) 

श्ल दुख से ही दुखित है। सखियो का मत पान 

उसे सुग-नयनों ने छिखा प्रीति-पत्र सुसख्दान । 
पोति-पन्र सुखदान लिखा दुष्यन्त भूप का , 
डाकात्तर-लावण्य मनामाहन स॒रूप केा। 
गानों उससे कहा स्वयं आधा ने मख से , 
हैं बस यद्दो उपाय मु न्त-दाता इस दुख से ॥ 





(९) 
प्रम-पत्र चह जिस समय लिखतो थी घर ध्यान , 
उसी समय के हृश्य का है यह चित्र प्रधान । 
है यह चित्र प्रधान देखिए इसे रसिक जन ! 
रविवम्मों का कृत्य न हरता यह किसका मन ! 
पत्नि-स्नेह से मुग्ध भूल सब पीड़ा दुस्सह, 
किस प्रकार लिख रही देखिये प्रेम-पत्न वह॥ 
६09) 
सुषमा इस की इस समय अकथनीय है मित्र ! 
अनुपम-मुद्रा-बेश तो सुन्दर भाव विचित्र ॥ 
सुन्दर भाव विचित्र रूप रमणीय मनेाहर , 
गुरु नितस्ब, कटि क्षीण, पीन कुच, कृष्ण केशवर | 
पुष्पाभरण मनेश्ञ योग्य चनदेवी उपमा , 
दर्शनीय अति दिव्य अछोकिक मुख की सषमा ॥ 
(११) 
करते रचना पत्र की धरे हुए प्रिय-ध्यान , 
यह वियागिनी हे! रही संयेगिनी समान । 
सेयेगिनी समान प्रफुछित दिखलाती है, 
शब्द सोचती हुईं अलोकिक छवि पाती हे । 
उन्नत कुछ भ्रूछता नयन निरचल मन हरते , 
पुलकित युगल कपोलर प्रकट पति मे रति करते ॥ 
(१२) 
“प्रियवर | मैं तव हृदय की नहीं जानती बात , 
सतापित करता मुझे पुष्पायुध दिन रात | 
पुष्पायुध दिन रात घात करता रहता है , 
तव मिलनातुर गात दाह दुस्सह सहता है । 
विश्वु-वियाग से व्यथित कुमुदिनी हती सत्वर , 
पर विधु-मन की किसे ज्ञात हे निर्दय प्रियवर !” 
१३ ) 
प्यारे पति का पद्च में लिखकर यो सब हाल , 
झगी सुनाने वह उसे सख्ियों के जिस काल । 
ससियो के जिस काल पत्र चह लगी सनाने । 
चन्द्र-चदन से प्रेम-सुधा-धारा बरसाने। 
सफल मान दुष्यन्त सुकृत इससे निञ्ञ सारे 
दाकर मट पट धकट घचन बोले यों प्यार ॥ 


5्द 





( १४) 
“देता है छशतनु ! तुझे ताप मात्र ही काम; 
किन्तु भस्म करता मुझे निशि दिन आठो याम | 
निशि दिन आठो याम काम हे मुझे जलाता ; 
दहन-दुशःख अनुभवी तद॒पि वह दया न छाता | 
कुमुद्नि का ते दिवस हास्य हो हर लेता है ; 
किन्तु शशो को क्षीण दीन बह कर देता हे ।।” 
(१०) 
सहसा ऐसे मिलन से हुए भाव जो च्यक्त: 
उन्तके कहने मे सखे हैं हम सदा अशाक्त ! 
हैं हम सदा अशक्त मिलन-सुख समभाने मे ; 
प्रणय जनो का चरित न आसकता गाने में । 
का्य-कथन-साह शय किया जा सकता केसे ? 
वही जानते इसे मिले जो सहसा ऐसे |। 


३५--गर्विता । 
(१) 


चिद्दानों के निकट अपना नाम में क्या बताऊ ? 


शब्पा,चम्पा-कनकलतिका आदि क्या क्या गिनाऊँ ? 


होता है जे! रुचिकर जिसे ज्ञात इच्छानुसार 

रखे मेरे अलग सब है नाम नाना प्रकार ॥ 
(२) 

काव्य-द्वारा कविजन मुझे “गवविता” हैं बताते , 

जाने क्‍या वे प्रकट म॒भ में गये का चिह्न पाते | 

लाता मेरा चरित उनके काव्य मे दिव्य स्वाद-- 

देते होगे यह इस लिये वे मुझे साधुवाद ! 


की, 


होती जाती अब जब सभी छुप्त हे जाति-पाँति ; 
“खट्ठशा है ”-कथन फिर यो याग्य हे कौन भाँति ? 

माने जाते सब सम जहाँ काक, केकी, मराल ; 
विशो के! है समच्दित चहाँ मोन हो सचकार ॥ 


दा 


कंचिता-कलाप | 
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(४) 
हैं ”ड्रार-पमुख / जितने और शीतांशु-भाग 
भागे सेने लि्र बयस के व है सालुराग | 
जाना ता भी अब तक कभी रोग मेने न काई 
दवेच्छा से म॒दित सुख की नींद हे नित्य साई ।॥ 
(५) 
“होता काय्य प्रकटित कहाँ कारणाभाव में भी” 
काव्यज्ना के इस कथन म हूं हुई बाध्य में भी | 
है कोई भो गुण न मुझ में मान-सम्मान-योाग्य ; 
ता भी मेरे स्वजन मुभके मानते हैं मनेज्ञ | 
(६) 
हो के पलत्नो प्रवर पति की चित्त से निद्य प्यारी , 
पाऊँगो में सब सुख सदा कामना-पूणकारी | 
होंगे नित्य स्वजन मुझ से तुष्ठ वात्सल्यधारे-- 
देवशों के बचन मुभके ये हुए सत्य सारे ॥ 
( ७) 
नीतिज्ञो का यह कथन है “भूल जाते सभी है 
कैसे माँनू फिर न मुभसे देष होते कभी है / 
ते भी स्वामी मुझ पर खदा है कृपा ही दिखाते 
प्रमज्षो का प्रणयजन के देष भी हैं खुहाते ॥ 
८ 
मेने ऐसा मद॒ल-तन्नु ! हित देषष तेरा किया हे ! 
प्यारी | जे यों गुण-वश मुझे बाँध तूने लिया है 
स्वामी के यां वचन खुनती जो सदा प्रम-जन्य , 
मानूं में क्यो न इस जग मे आपके धन्य धन्य! 
(९) 
सेती पीछे यद्पि पति से में गये भूरि रात ; 
होतो किन्तु प्रथम सब से भक्क निद्रा प्रभात | 
ते भी ग्लानि, श्रम, मद तथा है न आलस्य त्रातां 
हो जातो है प्रक्ति उसकी जे। किया नित्य जावा। 
( १० 
“अज्ञानां के मरल्ििन मन मे हे न होता विवेक'-: 
पाती हूँ में सतत इसका आप दृष्टान्त एक | 


5 सोलह । 
गुण - सुशीलता, पति-भाक्ते आदि गुण और रस्ती | 
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जाती लेने सुमन जब में बाग में पूजनाथे, 
देते त्रास श्रमर मुझ का जान चल्ली यथाथ ॥ 
( ११ ) 
“धाते जेसे सरस हमके पाक तेरे बनाये-- 
वैसे मीठ, रुच्चिकर, वधू | दूसरे के न पाये । 
है तू पद्मा - सच मुच सदा गेह-लक्ष्मी हमारी ”-- 
होते मेरे श्वशुर मुझ से नित्य ये तुए भारी ॥ 
( १२ ) 
“आई ज्योत्सा . . जिस दिवस से गेह मे तू हमारे, 
माला धारे सजन करती छोड़ में काम सारे। 
पाये मेने सब खुख, वधू | हो बड़ी आयु तेरी ”--- 
यों वात्सल्य प्रकट करती सवेंदा सास मेरी ॥ 
के ..._ ६१३) - 
गाली | तू तो विदित सबके है सदा निष्कलड् ; 
_उन्‍्थों से भो प्रकटित तथा है कलडुगे मयकु । 
भाष केसे फिर हम तुझे चारुचन्द्रा नवेली”-- 
है यों मेरी सतत कहतो स्लेहशीछा सहेली ॥ 
( ६४ ) 
यारा जी से बहुत मुझका पालतू मे।र मेरा ५ 
मेरे आगे सतत वह है नाचता प्रेम-प्रेरा । 
उत्कण्ठा से चिकुर मम ये चोच से खीचता है। 
याहो मेरी प्रणय-छतिका हर्ष से सीचता है ॥ 
् ( १० ) 
जाखा मैने निज ज़ननि से सत्कलाये अशेष ; 
के भाती किन्तु प्रधित मुकके चित्रविद्या चिदोष | 
*ती हूँ में सरचि कर में ेखनी स्वस्थ ज्यों ही, 
हो जाती है पुलकित सदा देह सम्पूर्ण त्योंद्दी ॥ 
नकल ( २६) 
तत सहज रहतो भूषणेच्छा महान : 
किन्तु स्वर्णादिक न गहना मानती में प्रधान | 
हि ५ पश्मा, ज्योत्त्ा प्रभमति नामों से पहले पद्म में कही हुई 
"ते दा समर्थन होता है । 


हा के का का यह पतलाने की आवश्यकता नहीँ 

सोचता ₹। जद ता का पालतू मोर डसके वालों को 

शान्ति होता ह त 500 37 आम नाच जाए अंग की! 
ह तंपे मयूर का तो कहना ही क्‍या है | 


विद्या आदि प्रवर गुण ही है अलड्गर-सार ; 
हेते सारे कनक-मणि के ये परिष्कार भार ॥ 
( १७ ) 
शोभा ही है वह न जिसके हो अलड़ुगर इपट ; 
'भाता है जे स्वयमपि वही रूप होता चरिष्ठ । 
पाते है क्या प्रकत गुण के ऋत्रिम श्रेष्ठता मे ? 
देखो जाती द्यति न विधु की दीप की चेष्टदा पे ॥ 
( १८ ) 
है स्वामी के खुखित करना नारि-घर्मे प्रधान ; 
होते किन्तु प्रिय न वश में देख भूषा-विधान । 
चांहे जैसे रुचिर गहने हों न क्यों विद्यमान ; 
होते हैं वे सब गुण बिना व्यथे शोभायमान ॥ 


( १९ ) 
“होता काई मचुज जग मे है नहों दोष-हीन ; 
देते हो क्‍यों फिर तुम मुझे देष केाई की न 7” 
स्वामी मेरे बचन खुन यें देषष देते यही हँ-- 
ध्यामा | दोष प्रकट तुझ में दृषणाभाव हो हैं ॥ 
( २० ) 
मानें जाते इस जगत मे सोख्य जो श्रेष्ठ सार , 
हैं सो सारे सतत मुभको प्राप्त सब प्रकार । 
पृथ्वी मे है मुझ पर कृपा ईश की आज जेंसी-- 
प्रार्थी हूँ में , सब पर करे नित्य विश्लेश बेसी ॥| 


है 


[कर (३ 
३६--सीताजी का एथ्वी-प्रवेश । 
(१) 

सगभी सीता के तज कर प्रजा-रज्जन-दित, 
हुए अन्तर्यामी रघुपति महा-व्यत्र व्यथित । 
तथा सीता देवी प्रिय-चिरद से दग्ध मन 
रहीं ज्यो त्यो जीवी विधि-विद्दित वाल्मी कि-चन म ॥ 
(२) 
वहीं जन्मे प्यारे छव-कुश यथाकाल उनसे ; 
हुए वे देनोही निज्ञ ज़नक ज्यों रुप-ग्रुण स | 
महा शोभा-शाली विदित उनसे सा तप-वन 
दिखाता था मानो प्रकंटिव दुआ राज-भवन ॥ 
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बा ३०००० मन #भ ह#-धपान 


( ४) 
स्वपुत्रों के जेसा समभ मन से आदि-कवि ने 
महा ब्रह्मन्नानी तप-सदन ज्यो चंद-रवि ने । 
स्वयं शिक्षा दे के समुचित उन्हे प्रेम-सहित, 
पढ़ाया वीछे से निञ्ञ-रचित श्रीराम-चरित ॥ 
(४) 
इड्डे अद्धा से थे विधि-युत उसे गान करके, 
लगे श्रोताओं के चकित करने चित्त हरके | 
सुद्दाता है यांही सतत सब के गान हित हो, 


कथा ही प्या है जो शुभ-चरित से सँगठित हो ॥ 


(७५) 
किये! वेदेही की कनक-प्रतिमा स्थापित, फिर , 
लगे रामस्वामी सविधि करने यज्ञ रुचिर | 
दिया था रानी केा तज कुछ उन्होंने न मन से , 
किया था सस्वन्ध प्रकट नुप का छोक-जन से ॥ 


(६) 
अतः आये थे जे मुदित मुनि के संग मख भे , 


लगे दे। चन्द्रों से लबकुदय वहाँ छोक-चख में । 


प्रशंसा विज्ञो से श्रवण करके रूप-गुण की , 
परीक्षा लेने मे तब रत हुए राम उनकी ॥ 
(७) 
सभा थे आये वे जिस समय आमन्च्रित हुए , 
खुले नेत्रों चाले सकल जन आश्चयित हुए । 
मनेहारी देने, कर न सकते साम्य सुर थे 
किशोरावस्था की रघुवर-छटा के मुकुर थे ॥ 
( ८) 
डुए नाना भाव स्फुरित उनके देख करके 
रह ते भी राम प्रकृत मन में घेये धरके । 
भले ही हो सिन्धु द्रवित विध्चु के अभ्युदय से, 
कभी मयोंदा के न वह तजता है हृदय से ॥ 
(९ ) 
सुरोले कण्ठो के छघु वयस के किन्नर यथा , 
लगे गाने दोनों जिस समय रामायण-कथा। 
सभी के नेत्रों से जल वह चला प्रेम-मय यों , 
ख्िले अस्मोजों से हिम-सलिल प्रातः रूमय ज्यो ॥ 





( १० ) 
अनिच्छा दाने की रूख फिर पुरस्कार-धन में, 
हुआ जो सभ्यो के उन पर महाइचये मन में। 
हुआ विद्या से भी प्रकट उतना विस्मय नहों , 
बड़ाई पाती है प्रकृति गुण से भी सब कहाँ ॥ 
(११) 
“सुधा से भी मीठी किस खुकवि की हे यह कृति ! 
तुम्हारा गाने मे गुरूवर तथा कोन सुक्ृती ? ' 
स्वयं पूछे जाके हित-सहित यों राम मुख से , 
बताया दोनों ने प्रथम-कवि का नाम सुख से॥ 
५२०६) 
सदा शुद्धाचारोी भ्ुवन-भयहारी रघुपति , 
हुए श्रातांओं के सहित तब उत्कण्ठित अति | 
तथा जाके शीघ्र श्रुत-सुझत चाल्मीकि-निकट , 
लगे देने सारा सचिनय उन्हं राज्य प्रकट ॥ 
( १३ ) 
सती सीता के वे सुत युग उन्हीं के कह कर , 
पुनः बोले होके सदय उनसे ये मुनिवर | 
“चिशुद्धा वैदेही तव भजन ही काम उसके , 
करो अद्भीकार प्रणय-युत हे राम | उसके | 
( १४ ) 
दशमग्रीवाराति श्रवण कर प्यारे चचन यों, 
हुए कारुण्यादे ठ्ुत जल भरे नप्न घन ज्यों | 
लगे देने पीछे सविनय उन्हें उत्तर यथा-- 
घरा मे से दृश्य प्रचुरतर आइचयमय था ॥ 
(६ १५ ) 
“४ अमर्त्या के आगे, मम निकट, रलाकर-तट, 
हुई वहि-द्वारा जनकतनया शुद्ध प्रकट । 
न की ता भी श्रद्धा उस पर प्रजा ने हृदय से ; 
तजा है से मेने घिवश उसको धम्म-भय से ॥ 


१६ ) 
“दिखा के छागो के सब विध विशुद्धात्मचरित, 
करावे विश्वास प्रकट अब जो भक्ति-भरित | 
तुम्हारी आज्ञा से उस सुतवती का सदन में 
करूँ ता दे तात | श्रहदण फिर दो तुष्ठ मन में ॥ 


कम रा 


*४ 
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सुकरेगी अथांत्‌ मलावार-सुद्ध रो । 
कपल दी यह नागे ” सकेगा नान का खक़वारी। 


हे 


हावि इ्लक्ी सुवहझ्ागे लगदी मितरों नहीं प्या[ * 


| 


कविता-ककाप। ६१" 


है| 


टिंक०- तप भा पममाककप%-० काना कक पा--नकान- 


भकुटी ओर लेाचनों मे हढ़' सम्बन्ध देखा 
देननें एक दूसरे के भूषण प्रधान ये । 

बाण के समान यदि केचन लऊलाम है ते 
ग्कुटो कमान के समान रूपवान ये॥ 

(५) 

कैसे कहे बिम्वा के फलों में है खुधा का स्वाद 
केसे कहें पल्॒वो में ऐसी सुघराई है । 

यद्यपि प्रबाल और पद्चराग छाल हेते 
किन्तु हमे उनकी कठोरता न भाई है ॥ 

विद्वम-विनिन्दित ये अरुण स्वभाव ही से 
तिस पे सी पान की यो छाई अरुणाई है । 

सारे उपमान खोज हारे कवि केाविद पे 
ऐसे अधरो की कही उपमा न पाई है ॥ 


दे 

मानें करि-कुस्सो से. उरोजो से खिसका हुआ 
पसन सेभालती जो सुन्द्र स्वदेशी है । 

फझ्ज पे गुलाव मानें, कर पे कपोल दिये, 

. माहती हुई जे चित्त साहती खुवेशी है ॥ 

वठी है स्वस्थ और शान्त साथ घारण किये 
मानों आप शारदा ने शान्ति उपदेशी है । 

रत है भोली ओर बोली केकिला सी मज्ज्ु 
हाल की शिखासी खासी कामिनी सकेशी है॥ 

( 9) 

लाचन खुखद मानें मूर्तिमती सुन्दरता 

. जैसी यह खुन्द्री सुकेशी सुकुमारी है। 

पसो ही प्रवोणा और सरला सशीछा तथा 
विमरलू-चरित्रा निज प्रीतम की प्यारी है ।। 

गृहिणी के येग्य श्रेष्ठ गुण इसमें हैं सभी 

. अपने सब कामी में दक्ष यह भारी है । 

साने से छुगन्ध वाली बात जा सुनी थी कभी 
पेह खुखकारो इस नारी में निहायी है ॥ 

(८) 

उध्चन से कान्तिमान कन्न से कलेबर का 
कसा रमणीय रूप देखिये विचार के | 

मई अहू सुन्दर खुडील श॒श्र सामित हैं 

रामित न देते कैान लेाचन निहार के ।। 


अद्भुत सुकेश-देश भव्य चेश-भूषण त्यों 
चन्दूनी दुकूल भाव मन के विकार के । 

बातें सभी चित्र में दिखांती हैं विचित्र मित्र | 
कौशल अपार गुणागार चित्रकार के॥ 





जे 
३६>--गाण। 
(१) 
पर्वेतपति-मेना की प्यारी, 
है यह शेलखुता खुकुसारी । 
रूप अति रुचिर इसने पाया; 
विधि ने स्वयं इसे निम्माया ॥ 
(२) 
हिमकर मे जो सुन्दरता है , 
कमले मे जो कामलता है । 
जहाँ जहाँ छावण्यलता है ; 
जिसमे जितनी गुण-शुरुता है ॥ 
( ३ ) 
जब एकत्र उन्हे कर पाया , 
तब बचिघधिने अभ्यास बढ़ाया । 
फिर उनसे यह रूप बनाया ; 
सुन्द्रता-समूह उपजाया ॥ 
(४) 
हर का इसने वरना चाहा ; 
मोहित उनका करना चाहा। 
बहू विध हाव-भाव कर हारी ; 
विफल हुई पर इच्छा सारी ॥ 
(५) 
शिव ने काम भस्म कर डाला ; 
बहुत निराश हुई तब बाला | 
कठिन तपस्या तब विस्तारी 
गेरी गोरी-शिखर सिधारी ॥ 
(६) 
बरसों वहां घिताया इसने : 
कु झ्य कठोर उठाया रसने | 
तप से गान खुखाया इसने 
सुनियां का दारमाया इसने ॥ 





(७) 
'इसकी देख तपस्या भारी , 
हुए द्रचित कैलाशविहारी । 
की तब सब इसकी सनभाई ; 
कुछ दिन में यह हर-घर आई ॥ 
(८) 
खुत्युझुय पति इसने पाया ; 
प्रमपाश से बद्ध बनाया | 
तन पति का आधा अपनाया : 
अपना अति सेाभाग्य बढ़ाया ॥ 


(९) 
तब से च्रिभुवन मे चिख्याता 
गौरी हुई जगत की माता । 
दिन दिन महिमा अधिकाती है ; 
घर घर मे पूजी जाती है ॥ 
(१० ) 
इसका चित्र मनेाहारी है ; 
फैाशिल इसमे अति भारी है । 
रविवम्मों की बलिहारी है ; 
जिसको ऐसी कृतिकारी है ॥ 





४०->गड़ग भीष्म । 
(१२) 


पाठक, सुनिए कथा पुरानी ; 

थे मनिचर चसिए विज्ञानी । 
पास अप्ट वस्सु उनके आये ; 

उनसे गये मुनीश सताये ॥ 

(२) 

क्रोध उन्हें इससे है। आया ; 

वसुओं का यह शाप खुनाया | 
“जन्म जगत्‌ में लो तुम सारे ; 

चचन अन्यथा नहों हमारे” ॥ 


कंपिता-कलाप | 


(३) 
यह खुन कर वे सब घत्रराये , 
कम्पित हुए ; होश में आये | 
भागीरथी-समीप सिध्ाये . 
वचन विशेष चिनोत खुनाये ॥ 
(४) 
“हे छुरसरि | विपत्ति के मारे , 
आये हैं हम पास तुम्हारे | 
जग में जननी बनो हमारी ; 
करो हम निजञ्ञ कृपाधिकारी” ॥ 
(५) 
सुरसरि ने इनके स्वीकारा ; 
वसु-गण अपनी पुरी पारा | 
हुईं जन्हृतनया तब नारी : 
रूप-राशि अदभुत विस्तारी ॥ 
(६) 
देखा नप शान्तनु ने उसका ; 
मदन-विमदित-तन्न ने उसको , 
तन वह उस नरेश की रानी 
हुईं, बहुत उसके मनमानी ॥ 


(७) 
हुए सात उसके खुत सुन्दर , 
चसआओ के अवतार मनोहर | 
उनके उसने जल में डाला ; 
पहले किया हुआ प्रण णलए ऐ 
(८) 
जब देववत अष्टम बालक 
प्रकटा भोपष्म प्रतिज्ञा-पारूऋ। 
सुतस्नेह से नुप घबराया ; 
सुरसरि का बहुविध समम्ायों ॥ 
(९) 
युक्ति-युक्त खुन उसकी वाणी , 
द्रवित है। गई गड़ग रानी । 
डसने वह खुत हाथ उठाया _ 
इस प्रकार वर बचन सुनाया # 


गदरा-साप्प ' 
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४०७२ 


करत 


मल] 


कांचिता कलकाप । द्रे 


( १० ) 
४ है नुप मुभ का सुरसरि जानो ; 
बात सत्य यह मेरी मानो | 
कारण-चश जग मे आई मे ; 
यहाँ तुम्हारे मन साई में ॥ 
( ११ ) 
“अब में अपने घर जाती हूं , 
नही यहाँ रहने पाती हू । 
सुनो बात जो बतलाती हूं ; 
यह स॒त तुस्हे दिये जाती हूं ॥ 


९:९३) 
“बैरी इससे घबरावेंगे , 
पार नहों इससे पावेंगे । 
यदि काई सम्पुख आयवेगे , 
तत्क्षण हो मारे जावेंगे॥ 


( १३ ) 
अ्रह्मचय्य बत इसका होगा ; 
. यश न कभी झत इसका होगा । 
पण्डत होगा . सच कहती हूं , 
अजचुमति चलने की चहती हूं ॥ 


( १७ ) 
जो काई जग मे है आता ; 
उुख-दुख बह दोनो ही पाता । 
विधिही यह जोड़ा निभाता | 
यह न किसी से तोझुर जाता! ॥ 


( १० ) 
पह कह खुरसरि ने खुत दिया ; 
उरपुर का पथ उसने छिया | 
सका चित्र विचित्र बना है , 
नृुप रचिवस्मी की रचना है ९ 


कप 
४१7-भहारवता । 
(१) 
यह खसुन्दरी कहाँ से आई , 
सुन्दरता अति अद्भुत पाई । 
सूरत इसकी अति भेालछी है , 
ओर न इसकी हमजोली है # 
(२) 
इसका चरित बाण ने गाया ; 
जिसने कादम्बरी बनाया । 
यह केामल किन्नर-कन्या है ; 
रूप-राशि गुण-गण-घ्रन्या है ॥ 
( ३ ) 
हेमकूट पव्चेत के ऊपर 
उपचन एक चेत्ररथ सुन्दर | 
वही घिमर अच्छोद सरोवर , 
उसके तट शिव-भवन मनेाहर ॥ 
(४) 
वहाँ एक दिन यह जाती थी ; 
मग भें निज छवि छिटकाती थी। 
युवा तपस्वी पुण्डरीक ने 
( कुसुम-कली के चजञ्चरीक ने ) 
(५) 
देख इसे सब सुथ्चि वुधि खोई ; 
खुद्ध-शीलता खारी घोई । 
इसने भी अनुराग दिखाया ; 
हार उसे अपना पहटनाया ॥ 
(६) 
लोट गेह निज जब यह आई ; 
पीड़ा पुण्डरीक ने पाई । 
विरह-चह्ि ने उसे जलाया ; 
इससे वह परकेाक सिधाया ॥ 
रद नरक, ६८ 2 
इस विपत्ति से यह अकुछलानी ; 
हुई उसी क्षण सर दीवानी । 
पिता ओर माता के छाडा . 
सच ससस्‍्वन्ध जगन से नाड़ा ॥ 


६४ 


हे (८) 
प्रिय से प्रेम लगाया इसने , 
अकू विभूति रमाया इससे । 
जटा-जूट लटकाया इसने ; 
मुनि-वर-वेश बनाया इसने ॥ 
(९) 
पहनी पुण्डरीक की माला ; 
आई उसी बिपिन में बाला | 
पशुपति की पूजा आराधी , 
महा कठोर साधना साथी ॥ 
( १० ) 
कर वीणा ले नित्य बजाती ; 


हर-गिरिज्ञा के! नित्य रिकाती | 


नित्य नये उनके गुण गाती ; 
कन्दू-मूल खाकर रह जाती ॥ 


(११ ) 
वहाँ इसी विध यह सुकुमारी 
करती रही तपस्या भारी | 
बहुत दिनें में इसका प्यारा 
., मिला इसे, खाया दुख सारा ॥ 


( १२ ) 
उसे शज्यी ने शाप दिया था ; 
'बन्द्रलोक में खीच लिया था। 
अन्त उसीने उसे पठाया ; 
देशननों का सनन्‍्ताप मिटाया ॥ 
( १३ ) 
चित्र महाश्वेता का सुन्दर 
रविचर्ममा ने विशद बनाकर ! 
गतिशय कोशल दिखलाया है ; 
भाव खूबही बतलायां है ॥| 


कचिता-कलाप | 
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श्र 
४२--कुसुदसुन्द्रा । 
हु (१) 
यह है कुमुद खुन्दरी बाला ; 
है इसका सब ठाठ निराला । 
घर इसका गुजरात देश है , 
देखे केसा सुभग चेश है | 
(२) 
चारु-चन्द्रमा-सम मुख-मण्डल , 
भूतछ में दोभा-आखण्डल | 
कउ्ष्यन-करणफ़ूल पहने है ; 
नहीं ओर केाई गहने है ॥ 
(३) 
काम-कामिनी की ले छाया ; 
जिसे चतुम ख ने निर्म्माया । 
भूपण उसकी घिड :ना है ; 
महा-अनूपम रूप बना है ॥ 
(४) 
इसके देख केश घुघराले , 
सुमन-सुवासित सुन्दर काले । 
नाग नारियाँ छिप जाती है ; 
मुँह न सामने दिखलाती हैं 7 
(५) 
नयन नील-नीरज-छविहारी ; 
श्रुति-पय्पन्त पय्यटनकारी । 
इसके भ्वरकुटी -भय का मारा 
लेप शरासन है वेचारा ॥ 
(६) 
इसके अधर देख जब पाते 
शुप्क गुलाब फूल हाजाते | 
केामल इसकी देह-लता है , 
मू्तिमती यह सुन्दरता दे ॥ 
( ७) 
बाहर सायड़गल हमेशा 
फिरती यह पति साथ हमेशा । 
कडे छडे की चाह नहीं है , 
परदे को परवाद्द नहीं है ॥ 


मामा सनम 
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र्स्सा | 


कविता-कंलाप॑ | ६५ 


( ८) 
पढ़ती भी, लिखती भी है यह , 
घर सज्जित रखती भी है यह । 
जब यह सुई हाथ उठाती 
» नये नये काशलछ दिखलाती ॥ 


(९ ) 
घर मे सब के भाती है यह ; 
पति का चित्त चुराती है यह। 
सखिये मे ज़ब जाती है यह : 
मधु सीठा टपकांती है यह ॥ 
20) 
यह शिक्षिता शुजरी नारी . 
इसके प्रिय है नोछी सारो। 
इसकी छवि लेचन-सुखकारी 
रविवस्सों ने खूब उतारी । 





ढे ३--९* । 
(१) 
रूएदती यह रम्सा नारी; 
खु॒रएति तक के यह अति प्यारी | 
रति, ध्ृति भी, दोनो वेचारी 
शसे देख मन मे हैं हारी ॥ 
(४२) 
इसके हाव हृदयहारी है ; 
हारी इससे सुरनारी हे । 
गति इसदी सबसे न्यारों है , 
छवि नयनो के सुखकारी हे ॥ 
(३) 
जब यह अद्वत भाव बताती , 
घसन श्थर से उधर हटाती ॥ 
नानि-नघल-नीरज दिखलाती , 
स्तनतट से पट का खिसकाती ॥ 


प) 
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(४) 
मुनि भी मेहित है। जाते हैं 
प्रचुर ताप तन में पाते हैं । 
इसकी लीला कही न जाती , 
गति इसकी न समभ में आती ॥ 
(५) 
पहनी पारिजात की माला ; 
हरित वस्त्र सिर ऊपर डाला । 
कर-पल्व किस भाँति उछाला , 
श्रुति-कुण्डल क्या खूब निकाला ॥ 


(६) 
धेश विचित्र बनाया इसने ; 
मुख-मयडु दिखलाया इसने | 
भुकुटी धनुषाकार मनेहर ; 
अरुण दुकूल बहुत हो खुन्दर ॥ 
(७) 
मज्जु-म् णाल-पराजयकारी 
वाम बाहु आभूषणधारी । 
किस प्रकार लूटकाया इसने ; 
फमलो के शरमाया इसने ॥ 
(८) 
कटि इसकी न भड़ है| जावे ; 
चलते कही न यह गिर जावे । 
इससे न्रिवल्री-वन्ध बनाया ; 
विधिने यह चातुय्य दिखाया ॥ 
(९) 
इसका कुच-नितस्व-विस्तार 
सचमच है अत्यन्त अपार । 
हष्टि युवर॒ज़न को जा जाती , 
थक कर वहों पड़ी गदद जाती ॥ 
(१०) 
यशुक के सम्मुख जानेवाली . 
सरसख भाव वतलानेबालो । 
नव॒-यावन मद से मतबालो - 
सुर-नर-मुनि मन दरनेबाढों ॥ 


(११) 
इसका चित्र सभी को भाया ; 
रचघिपस्मो ने विशद बनांया । 
केाशल उस मे खूब दिखाया , 
रुचिर रूप अच्छा उपजाया ॥ 





४४--प्रियंवदा । 


(१) 
यह है प्रियंचदा पति-प्यारी , 
कुछकामिनी पारसी-नारी । 
इसकी रुचिर रेशमी सारी 
तन की य्॒त्ति दूनी चिस्तारी ॥ 


(२) 
नित सरितापत्ति-तट के जातो ; 
नित आमेाद प्रम्ेद मचाती | 
नित यह गीत भनेहहर गाती ; 
कलकण्ठो के खूब लजातोी । 


( ४३) 
मधुर “पियाने” नित्य बजाती ; 
जैाहर नये नये दिखलाती । 
“मैहर” का शुरूर गिर जावे ; 
यदि इसका गाना खुन पावे ॥ 
(४) 
परदे का कुछ काम नहो है , 
कहीं सकुच का नाम नहों है । 
्म्पकवर्णी, श्याम नहों है , 


बज 


इसमे ज़रा करूाम नहां है ॥ 
(५) 
सीखा चित्र बनाना इसने ; 
कर के काशल नाना इसने । 
पढ़ना आर पढ़ाना इसने ; 
पत्ति का खित्त चुराना इसने ॥ 


है 
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(६) 
पुरुषों म भी जाना इसने 
मनच्द मन्द मुसकाना इसने | 
सुधा-सलिल बरसाना इसने ; 
जरा नहा शरग्माना इसने ॥ 
(७) 
इसके कुण्डल श्रुति-सुखकारी ; 
देख अनस्थिरता-रत भारी | 
चित्त हुआ उनका अनुयायी ; 
चज्चलछता की पदवी पाई।॥ 
(८) 
कच-कछाप विखराये केसे ? 
सम्मुख खुघर बनाये केसे ? 
दर्शाक-हग यदि उन पर जाते , 
फिर वे नहों लछेाठने पाते ॥ 
(९) 
सरस्वतो से जो वर पाचे , 
इस पर कविता वही बनाचे । 
इससे भ्रम क्यों वृुथा उठावें ? 
क्यों न यही अब हम रुक ज्ञाच ? 
(१०) 
अजू अऊु सन्द्रताशाली ; 
सूरत क्या ही भाली भाली । 


नहीं ग्रार इसकी हमजोली ; 
रूप-राशि की हद बस है। ली ॥ 


(११) 
जिसने इसका चित्र बनाया , 
मनेमुग्धकर भाव दिखाया | 


नप रविचम्मों सब के प्यारे , 
हाय हाय ! से स्वरग सिधारे॥ 


घप्रियवदा | 





विलटलिक न पक“ 


का पोणाजओ 


विनय. आर्ट 


कविता-कछापए । 
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०४--ऊषा-स्वप्न । 
(१) 
बाणासुर की खुता सयानी ; 
रति भी जिसके देख लजानी । 
रुचिर नाम ऊपा उसका है ; 
विशद वेश-भूषा उसका है ॥ 
(२) 
जब वह हुई पोड्शी बाला ; 
पड़ा कास से उसका पाला । 
मन्मथ ने शायक सनच्धचाना ; 
ऊषा उसका हुई निशाना । 
५ (६३) 
दुनिवार मनसिज्ञ की मारी 
व्यधित हुई जब वह खुकुमारी | 
उससे ओर न रूड़ना चाहा ; 
पति का पाशणि पकड़ना चाहा ॥ 
(४) 
दिस्वाधर-रस घखनेवाला, 
तनु में जीवन रखनेवाला । 
जरू नहीं जो पाऊंगी में . 
है महेश, मर जाऊगी में ॥ 
( ७५ ) 
यें कह कर घबराने तब बह-- 
लगो गिरीश मनाने तब चह। 
दुःख अति अधिक पाने तब वह ; 
तलु का छशित बनाने तब चह ॥ 
(६) 
घटुत रात खोने एर उसके 
एुद्ा बार सोने पर उसके | 
€॒ञ्मा स्वप्त सुखदायक उसका 
मिला एक नव-नायक उसके ॥ 
( ७ ) 
यदुवंशी अनिरुद्ध कुमार , 
रुप-राशि शासा-आगार । 
एास स्वप्त से उसके आया , 
जी से वह ऊपा का भाया ॥ 


७ 





(८) 
सुन्दरता भी शरमा जावे , 
यदि वह उसके सम्मुख आधे ! 
चंदन नीर-नीरद सम काला , 
अति विशाल गलू-मुक्ता-माला ॥ 


(९) 
उसे देख मन बहुत सँभाला ; 
तदपि है। गई मे।हित बाला । 
यद॒पि न मुंह से वच्चनन निकाछा ; 
दिल अपना उसने दे डाला ॥ 
( १० ) 
ऊषा के जब ऐसा पाया , 
युवा पास उसके तब आया ! 
बेठ गया, मन-मेद बढ़ाया , 
विधु-चदनी का हाथ उठाया ॥ 


( ११ ) 
रस इस तरह बढ़ाया उसने ; 
मनेमुकुल विकसाया उसने । 
सुधा-सलिल बरसाया उसने ; 
तन्नु कण्टकित बनाया उसने ॥ 
( १२ ) 
कि वह भूल अपने के गई , 
सत्य समझ सपने के गई । 
कर-स्पण -सुख-सिन्धु समानी ; 
रतिपति के वह हाथ बिकानी ॥ 
( १३ ) 
उसके मुख-मयडु की शाभा 
देख युवा का भी मन लेाभा | 
खसुपमा-सर उसने अबगाहा , 
अरुणाधर-रस चखना चाहा ॥ 
( १४ ) 
ऊपा ने भी की मन-भाई . 
उत्सुकता अतिशय दिखलोई ! 
पर ज्योहों वह भुज्ञा उठाने 
चली, यूदा का गले छगाने ॥ 


६८ कवचिता-कलाप । 
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( १५ ) 
नोंद हमों से त्योह्ी भागी , 
कहों नहीं कुछ, जब वह जागी । 
इससे जो दुस्र उसने पाया , 
गया पुराणों मे है गाया ॥ 


( १६ ) 
चिनत्नकार-वर रविवर्स्मा है; 
निज गुण मे अनन्यकर्स्मा है । 
उसने ऊषा-स्वप्त उतारा ; 
बच सुयश अपना विस्तारा ॥ 


४६--कुन्ती ओर कर्णा । 


अब दुर्योधन किये बिना संग्राम सरासर, 
देने रगा न भूमि सुई की नेक बराचर ! 
जब न एक भी बात खसब्धि की उसने मानी, 
तब चिग्रह के चिचश हुए पाण्डच चिज्ञानी ॥ 
(२) 
सुन कर यह सब हाल युद्ध हाना निश्चिवत कर, 
कुन्ती कणे-समीप गई गड़ग के तट पर | 
था उसका उद्देश कण के समभाने का, 
तथा मना कर आत्म-पक्ष में कर छाने का ॥ 


(३) 
वहाँ कर्ण आकण्ठ-मम्न सुरसरी-नीर मे, 
कर युग ऊंचे किये लग्न था तप गमीर में । 
जप से हुआ निद्ुत्त न वह बल-गवित जोलो, 
राह देखती रही खड़ी उसकी यह तले # 


(४) 
किये चित्त एकाग्न रय्ये में हृष्टि लगाये, 
गसफुट स्व॒रु से बेद-मन्त्र पढ़ता मन भाये | 
सलिल मग्न आकण्ठ स॒हाता था वह ऐसे, 


अलि-कुछ-कऊकलरू-कलित कमल फूला हे! जेसे॥ 


(५) 
गढ्ा-गर्भ-प्रविष्ठ सूर्य-खुत शोभाशाली, 
दिखलाता था छटा एक वह नई निराली | 
सूख्योन्मुख था हृदय अचल यों मुख-मण्डरू कॉ-- 
जल मे ज्यों प्रतिविम्ब सूथ्य का ही हो कलका | 
(६) 
कर के पूरा ध्यांन देख कुन्ती का आगे, 
बोला बह ये चचन विनयपूर्वक अनुरागे | 
“अ्रधिरथ-खुत यह कण तुम्हें करता प्रणाम है, 
हो आय्य) आदेश, कौन मम याग्य काम है ?” 
(७) 
देकर तब आशीष उसे समुचित हितकारी, 
वाली कुन्ती गिरा प्रकट उससे ये प्यारी । 
“बढ़े तुम्हारी कीति बत्स] नित मूमण्डल में; 
आखण्डल सम कहे सकल जन तुम का बलम 
(८) 
“अधिरथ सुत की बात बदन से तुम न बखाने, 
शुद्ध सूस्य-खुत श्रेष्ठ सदा अपने के जाने | 
“राघा-छुत तुम नहों, पुत्र मेरे है। प्यारे, 
माने मेरे बचन सत्य ये निरचय सारे ॥ 
(९) 
“ग्रामन्च्रित कर खुय्य देव के मैने मन में, 
मन्त्र-शक्ति से तुम्दें जना था पिता-भचन में । 
आत्म-विषय में विज्ञ न होने से तुम सम्प्रति, 
रखते द्वे रिपु-रूप कोरवो में अनुचित रति॥ 
१७ 
४ ग्रहे। दैव ! उत्पन्न किया था जिसको मैंने, 
सुर-सम्भव नर-जन्म दिया था जिसको मैने । 
घद्दी आज़ तुम चैर पाण्डवो से रखते दो, 
कर्तव्याकतव्य नद्दी कुछ भी लखते दी ! 
(११) 
“होता तुम से सदा पाण्डवों का अनहित हे, 
सोचे ते दे वस्स | तुम्हें क्या यही उचित है 
सुत-सेचा-उपहार दिया जाता क्या यांद्दी ? की 
मभाता-ऋण-प्रतिकार किया जाता क्या योंह * 


र्कः द््न्द्र 
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(१२) ६ १० ) 
/ जननी का सन्‍्ताष पूर्ण करना मन माना, मम-स्पर्शा क्चन श्रवण कर भी कुन्ती के, 
धर्माज्ञो ने यही धम्म का मस्मे बखाना । बदले नही विचार कण के निश्चल जी के । 
ने हे धास्मिक-घोर | तुम्हारा है सब जाना, प्रत्युत्तर फिर लगा उसे देने चह पेसे-.. 
फिर क्या समुचित नही पाण्डवो के अपनाना ! मुरज मधुर गम्भोर घोष करता है जैसे ॥ 
(१३) ६0.) 
'सदाचरण-रत सदा युधिष्टिर अच्छुज तुम्हारे, ४ हे बर-वीरप्रसू | चचन ये सत्य तुम्हार, 
भीम, नकुल, सहदेव, पाथे अन्ुगामी सारे । जन्म-कथा निज जान अडू पुलकित मम सारे। 
गी तुम मम॒ झुत प्रथम पाण्डवो के भिय श्राता, सूत-वंश मे हुए किन्तु संस्कार हमारे, 
से। सब सेच बिचार बनो अब उनके त्राता ॥ अधिरथ-राधा घबिदित हमारे पालक प्यारे ॥ 
( १४) (२१ ) 
'पाथे-भ्ुुजों से हुई उपाजित सब खुखकारी, “दुर्योधन ने सदा हमारा मान किया है, 
दुर्योधन से इसी गई जे छल से सारी। प्रेमसहित धन-धान्य-पूण बहु राज्य दिया है। 
र्म्मराज को वही राजलक्ष्मी अति प्यारी, किये सतत डपकार जिन्हें ने ऐसे ऐसे, 
भागा अरि संहार स्वयं तुम हे बल्धारी ॥ त्यागें उनका सकु कहो फिर हम अब केसे ? 
( १५) ( २२ ) 
' तुम छोगेँ के देख भेटते बन्धु-भाव से, “टाके नहीं कदापि जिन्हाने वचन हमारे , 
प्रेम ओर आनन्द सहित अत्यन्त चाघ से | बन्धु-भाव जो रहे सदा ही हम पर धारे। 
शमर कौरव जलें, स्वजन सारे खुख णावें, उनका ऐसे समय साथ कैसे हम छोड़ ? 
मन जीते सब काम तशभी मेरे दो जावे ॥ ताड़ पूर्व-सस्वन्ध वैर कैसे हम जाड़ें ? 
( १६) ( २३ ) 
'राम-रृष्णका नाम लिया जाता है जैसे, “किये भरोसा सदा हमारा ही निज्ञ मनमे, 
सू्य-चन्द के याद किया जाता है जैसे । दुर्योधन ने सकल काय है किये भ्रुवन में । 
[से ही सब छोग कह्टे कणोज्ञु न मुख से, फिर भी जे साहाय्य करें उनका न कहा हम, 
करो घीर तुम वद्दी छुड़ा कर मुझओा दुख से ॥ यहा कहँगे विज्ञ महो में मन्नुज़ नहों हम ॥ 
(१७) (२४ ) 
'कर्णाज़ु न-सम्मिलन जगत को राज धता दो “इस कारण हे जननि ! रहेंगे ओवित जले, 
पन्धु-वन्धु-सस्वन्ध सभी का प्रकट जता दो । हेने दंगे अहित न डुयेधिन का तीलछें । 
गेम-सिन्धु में स्वज़न-चग के शीघ्र नहा दो, लेंगे हम आमरण पक्ष उस वबलथारी का, 
शबत्र-जनों वा गद खब कर स्व व हा दे।॥ करना क्या अपकार चाहिये उपकारी का ? 
( १८ / ( २७ ) 
राम-सरत की भेट हुए थी पहले जैसे ! के “कारवपति की ओर धर्म का हम पाछेंगे. 
मर युधिष्टिर- मिलन आज्ञ देखें सब तेसे। किन्तु तुम्हारे भी न चचन को हम टालंग | 
घाए ह म इसो लिये इस समय यहां पर, एक पार्थ का छोड तुम्हारे हित-कारण से, 
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(२५६ ) 
“अर्जुन ही या दृमी एक जन लड़ स्वपक्ष में, 


पार्वेगे यदि विमलर वीरगति का समझ मे ४ _ यह हाद 


अरमान 


ते। भी खुत हे ज़ननि | रहेंगे पाँच तुम्द्ारे, 
हेंगे सिथ्या नहीं कभी ये वचन हमारे ॥” 
( २७ ) 
हृढ़-प्रतिश् यों देख कण के कुन्ती रानी, 
बोल सकी इस द्ेतु न उससे फिर कुछ बाणी। 


कविता-कलाप ! 
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वकील कक पक बना कर यह मनः 
बावू | चातुय्य-चरम तुमने ' 
कोन जन 
+_.2 ता यों न विचार है-- 
“इस क्षण-द<्ञर ससार म 
एक धर्म द्वी सार दे ॥ 
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